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आश्यार ज्ञापन 


हमर सभो अपने 
सहयोगोी एच स्विया दो 
(अस्ेरिका ) के शिश्ोसोषिकल 
सोस्ायलटो के उन सित्रों के शआामारो हें 
जिन्होंने लेखक को स्नेह सिचित आलिय्य 
अदानल कर इस व्याख्यान साला को प्रगों 
करवाया और जो न्िरन्‍लतर मसानन 
सेव्या के ऋाथों में संलग्न होव्हर 
सानजता का उपचक्रार 
च्हर रहे हैं । 
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इन्टरनशनल योग सोसायटी के 


प्रमख उह्द श्य 
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१. जाति, लिग, सम्प्रदाय को संकीर्णता से परे होकर सभी को सर्वत्र 
व्याप्त एक ही दिव्य जीवन की अनुभूति कराते हुए, सभी धर्मो के संत, 
महात्मा, अवतार, गुरु तथा आध्यात्मिक उपदेशों में वर्तमान मूलभूत 


एकता को उद्घाटित कर संसार के समस्त धर्मों में सामञजस्य विकसित 
करना । 


२ आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों तथा दर्शन का प्रसार । प्रार्थना तथा 
ध्यान के माध्यम से उन्‍नत नैतिक मूल्यों की शिक्षा देकर पीड़ित मानवता 
की सेवा करना। 


रे 


३. योग-वेदान्त और भारतीय दर्शन की शिक्षा देने के लिए नियमित 
एवं सुनियोजित कक्षायें चलाना । सा्वभौमिक शान्ति, प्रेम एवं सद्भावना 
को बढ़ावा देना । 


४. जीवन के शाइवत आध्यात्मिक मूल्यों के भाधार पर मानवता के 
सांस्कृतिक उत्थान में योगदान करना। सभी लोगों में आत्मसाक्षात्कार प्राप्त 
करने की प्रेरणार्नि प्रज्वलित करने के लिए गोष्ठि, परिचर्चा, सभा तथा 
सत्सज्भ आयोजित करना। आध्यात्मिक साहित्यों का प्रकाशन करन । 


५. रोगी तथा पीड़ित मानवता के लिए अस्पताल का निर्माण, 


लावारिस बच्चों, विधवाओं तथा त्यक्त वृद्धों की देखभाल के लिए विशिष्ट 
प्रकार के अनाथालयों इत्यादि की व्यवस्था करना । 


समपेण 


सानव॒ता के समस्त क्षेत्रों सें विद्यमान सत्यम्‌, शिवस्‌ एवं 
सुन्दरम्‌ का मूल स्नोत---जीवन के आध्यात्मिक 
मल्यों को उद्घाटित करने में संघररत 
आ्राज के समी साथकों को 
सादर सर्मापत ! 


>-स्वापभी ज्योतिर्मयानन्द 
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विषय 


प्रकाशक की प्रस्तुति 


१, सन ओर उसका नियंत्रण 


[क] मन के विभिन्‍न पहलू 

[ख] मन के क्लेशों को समाप्त करें 

[ग] प्रतिपक्ष भावना 

[घ| मनोजय की आंतरिक साधना 

[डः] मनोजय प्राप्त करने के बाह्य साधन 


२. प्रेम-पथ 
[क] भक्ति क्‍या है 
[ख] पलञ्च भाव 
[ग] भक्ति पथ की साधनायें 


३. आनन्द कहो हे 
[क] आनन्द जो इस जगत से परे है 
[ख] कर्म एवं जिगुण 
[ग] मानसिक संतुलन 
[घ आपके हृदय की निधि 


४. में कोौत हूं 
[क] जन्म मृत्यु से परें 
[ख] ३७ तथा चेतना की तीन अवस्थायें 
[ग| तीन शरीर एवं पंचकोश 
[घ| श्रवण, मनन, निदिध्यासन और अनुभूति 


५. समस्या ओर ससाधान 
[क] सत्व का परिवर्धेन एवं विकास 
[ख| धनात्मक बने 
[ग| विह॒ंगम दृष्टि 
[घ| शरणागति 


अन॒ुवादकोीय 


श्री गुरुदेव की प्रेरणा एवं आन्तरिक मार्गदर्शन से ॥7फ67 4, 
४0054 7079४ का अनुवाद पूर्ण हुआ। जिस दिन से इस पुस्तक को 
पढा था उसी दिन इसके अनुवाद की एक तीज कामना मन में स्थापित 
हो गयी । धीरे-धीरे एक एक लेख का अनुवाद भी आरंभ हुआ । 

परन्तु, जिन भावों एवं प्रेरणाओं को श्री गुरुदेव ने अपने मूल अंग्रेजी 
लेखों में प्रेषित किया है उन्हें हिन्दी में नही ला पाया हँ। कई बार तो 
ऐसा भी हुआ है कि भाव को समझते हुये भी उनको लिपि वद्ध 
करना संभव नहीं हो सका है। इसलिये, इस पुस्तक के सभी पाठकों 
को मेरा व्यक्तिगत परामश्श है कि वे मूल अंग्रेजी पुस्तक “7/स्ट्टा॥। 
७०2० 70099” अवश्य पढ़ें । श्री गुरेव को लेखनी में जो अदृश्य शक्ति 
एवं प्रेरणा निहित है उसे अपनी कलम मे बाँध नहीं पाया हूँ। मूल 
पुस्तक के प्राण इन्हीं भावनाओं और शक्तियों में सन्निहित है। 

अनुवाद करने के पीछे मूल भावना तो स्वांत: सुखाय ही रही है । यदि 
हमारे स्वयं की इस सुखानुभूति से दूसरों को भी कुछ प्राप्त हो जाय तो 
इससे हमें अत्यन्त प्रसन्‍नता होगी । व्यक्तिगत रूप से न तो लेखन का 
कौई अभ्यास है और न ही कोई साहित्यिक विद्वता। इसलिये इस 
अनुवाद में यत्र तत्न सर्वेत्र कुछ न कुछ त्रुटियाँ होगी हीं। अपने विद्वान 
पाठकों से यही विनम्र प्रार्थना है कि भाषागत अशुद्धि एवं व्याकरण 
सम्बन्धि त्रुटियों की उपेक्षा करते हुये पुस्तक में वर्तेमान मूल भावना को 
ग्रहण करने का प्रयास करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि पूज्य गुरुदेव की इस 
छोटी-सी पुस्तक में पाठक अपने जीवन में समन्वित योग को कंसे व्यवहृत 
करें इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष एवं गत्यात्मक निर्देश प्राप्त कर सकते हैं । 

पुस्तक के अध्ययन करने के पश्चात आप पायेंगे कि आपके जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में योग प्रविष्ठ होने लगा है तथा सभी परिस्थितियों में योग 
भावना _ रखते हुए आप अपने सामान्य जीवन को ही योगमय बना रहे हैं । 


पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबों को प्राप्त हो ! 


“डा० शशिभृयण सिश्र 
दिनाक ३-२-८८द इन्टरनेशनल योग सोसायटी 
लालबाग, लोनी 
गाजियाबाद, उ० प्र ० 





स्वासोी ललितानन्द 





अतीत के स्वणिम संस्कृति से एक नवीन जीवन पद्धति उद्घाटित की 
भगई है जिसमें विश्व के सभी महान दाशेैंनिक और धामिक प्रणालियों का 


इस प्रकार पूर्ण समन्वय किया गया है कि आध्चुनिक युग में आपके लिए 
उनकी उपादेयता अत्यधिक हो गयी है । 


प्राचीन भारतीय मह॒षियों ने एक ऐसी जीवन पद्धति तथा दाशैनिक 
प्रणाली का निर्माण किया था जिसके कारण उस समय का भारतीय 
समाज आध्यात्मिकता के एक उन्नत स्तर पर क्रियाशील था। उस समय 
के भारतीय समाज को जो सुख, समृद्धि और आनन्द प्राप्त था उसका 
मूलभूत कारण महर्षियों द्वारा प्रस्तुत कुशल जीवन, मार्गदर्शन एवं आध्या- 
त्मिक निदेशन था । 

काल चक्र के अनुसार धीरे-धीरे प्राचीन भारत की उत्कृष्टता और 
उच्चत प्र रणा समाप्त होने लगी । जीवन के उन्नत मूल्यों के प्रत्ति बढती 
असुग्राहकता के कारण मानव प्रकृति द्वारा दी गईं चेतावनी की अनसुनी 
करता गया। परिणामतः एक ऐसे विक्रृत संसार का विकास हुआ जिसमें 
आज हम रहते हैं । 


सौभाग्य से समाज की गिरती हुई इस अवस्था के साथ-साथ भारत के 
अनेक संतो तथा महात्माओं द्वारा आज भी आध्यात्मिक विकास और 
पूणेंता के लिए अत्यन्त उत्कृष्ट प्रणाली और समन्वित मार्ग दर्शन प्रदान 
क्रया जा रहा है। योग सिद्धान्तों को जीवनान्तर्गत कार्यों में रूपांतरित 
_रने के आन्दोलन के अमग्नगणी नेता श्री स्वामी ज्योतिर्मथानन्दजी प्राचीन 
छषियों के ज्ञान को हमारे मध्य वितरित कर रहे है। आधुनिक युग में 


& 


श्री स्वामी ज्योतिर्मंयानंदजी समन्वित योग के विश्व प्रसिद्ध प्रवर्तक हैं। 
समन्वित योग एक ऐसी प्रणाली और जीवन पद्धति है जिसमें व्यक्तित्व के 
सभी पक्षों का सन्तुलित और पूर्ण विकास के लिए सभी प्रमुख योगों का 
सम्यक्‌ समन्वय किया गया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के 
सर्वोच्च लक्ष्य -आत्मसक्षात्कार की अनुभूति करता है | 

मियामी, फ्लोस्डि (अमेरिका)के थियोसोफिवल सोसायटी के आग्रह 
प्र श्री स्वामीजी ने समन्वित योग तथा दैनिक जीवन में उसके व्यवहार 
से सम्बन्धित कई व्याख्यान दिए | उनके व्याख्यान में उपस्थित श्रोता कई 
वर्गों के थे । कुछ तो सर्वप्रथम योगव्याख्यान में केवल उत्सुकता वश 
आए थे, कुछ स्वासीजी के पुराने शिष्य थे और कुछ ऐसे थे जिन्हें विश्व 
की विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों का उत्कृष्ट ज्ञान था। कुछ श्रोता ऐसे थे 
जिन्हे यह आशा थी फि स्वामी जी के सहज परन्तु अत्यन्त गंभीर एवं 
प्रेरक उपदेशों से उन्हें सुख-शाति और जीवन के प्रति नवीन दृष्टि प्राप्त 
होगी । श्रोता चाहे किसो भी वर्ग के क्‍यों न हों, परन्तु उन सबों को 
इस व्याख्यान माला से योग के विषय में नवीन दृष्टि, जीवन के प्रति 
गहरी समझ और संसार को सुख, शांति और सामजस्य से पूर्ण करने की 
स्थाई विधि ज्ञात हुई । 

जैसे-जैसे व्याख्यान क्रम बढता गया. बैसे-वेसे इन दिव्य उपदेशों की 
महत्ता अधिक से अधिक लोगों को अनुभव होने लगी | परिणामत स्वामी 
जी के व्यक्तित्व विकास के व्यावहारिक एवं प्रेरक उपरेश से आक्ृप्ट 
होकर अधिक संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होने लगे । 

वास्तव में इस व्याख्यान माला की लोकप्रियता इतनी बढ गईं कि 
अनेक जिज्ञासुओं ने योग रिसर्च फाउण्डेशन से इन व्याख्यानों को पुस्तक 
के रूप में प्रकाशित करने का निवेदन किया जिससे कि स्वामीजी के 
प्ररक एवं व्यावहारिक उपदेशों को उन लोगों के पास पहुँचाया जा सके 
जो कि व्यक्तिगत रूप से व्य,ख्यान में नहीं सम्मिलित हो सके थे । 


इसी का परिण।म है प्रस्तुत पुस्तक-आज के संदर्भ में समन्वित*-योग 
हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने जीवन को उन्नत करने की वे ही धना- 
त्मक भावना और प्रेरणायें प्राप्त करेंगे जैसी कि व्याख्यान में उपस्थित 
सभी श्रोताओं को प्राप्त हुई तथा आज के संदर्भ सें समन्वित योग का 
उपयोग कर सकेंगे । 


स्वामी ललितान नद 


न 





मन के विषय में वहुत परिचय देने को अवश्यवता नहों है। प्रत्येक 
व्यक्ति अपने मन और उसकी अनेक समस्याओं से »जछछी तरह परिचित 
है। उपनिषद्‌ की शिक्षाओं के अनुसार मन ही बन्धन और मोक्ष दोनों 
का आधार ओर कारण है। मन किसी व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर 
सकता है, सभी कर्म बन्धरनों से मुक्त हो सकता है और जन्म-मृत्यु के चक्र 
से स्वतंत्र हो सकता है! दूवरी ओर, यदि मन को अच्छी तरह नहीं समझ 
लिया गया है, यदि इसकी शक्ति को खुनियोजित कर सही दिशा में 
नहीं प्रयुक्त किया गया तो है यह व्यक्ति को दु:ख के अँधेरे में डाल देगा 
और उसे तामसिकता के निम्नस्तर में हो रहने को विवश करेगा । 
इसलिए आप मन क्रे कारण अपनी कल्पना से भी अधिक उन्नत अवस्था 
प्राप्त कर सकते टै। मन का बल ऐसा ही विचित्र है। 

मानव मन की तुलना जल में तेरते एक विज्ञाल हिमखण्ड से की गई 
है जिसका एक छोटा अंश ही सामने दिखाई पड़ता है तथा बहुत बड़ा भाग 
जल के नीचे अदृश्य रहता है। अःप इस जन्म में मन के जिस अंश का 
उपयोग कर रहे है वह आपके वास्तविक मन का बहुत छोटा सा भाग है। 
यदि आप अपने छये हुए मन को उद्घाटित कर लेंगे तो आपको अत्यन्त 
अ।इचये होगा । मन की गहराई में प्रवेश कर आप अपने व्यक्तित्व में 
एक आध्यात्मिक शक्ति परिचालित कर देते हैं। परिणामत: आपको 
अद्भुत सफलतःयें और उपलब्धियाँ हस्तगत हो जाती हैं । 
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अत: प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष मन को उद्घाटित, नियंत्रित तथा व्यग्र 
रूरने वाले सभी विचारों पर विजय प्राप्त करने की चुनौती है। लोग 
कई क्षेत्रों में प्रकाण्ड बिद्वता प्राप्त कर लेते है, विज्ञान और प्रकृति के 
गुप्त रहस्यों को उद्घाटित कर लेते हैं परन्तु बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं, 
जिन्हें मन के साथ केसा वर्ताव करना चाहिए तथा काम, कोध, लोभ, 
घृणा, हष और आसक्ति की भावनाओं से केसे मन को बचाए रखना 
वबाहिए इसका यथार्थ ज्ञान नहीं है। राजयोग में इसी विषय का बृहद्‌ 
एवं विशेष ज्ञान प्रस्तुत किया गया है। 


सत के विभिन्न पहल 


सबसे पहले मैं आपके समक्ष मन के विषय में कुछ विशेष तकनिकी 
बातों की चर्चा करूँगा। राजयोग सूत्र में पत्तञ्जलि महथि घोषित 
करते है- चित्त की समस्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं ।” 
चित्त का अर्थ सम्पूर्ण मन है। इस मन के चार अन्य पहलू हैं जो आपस 
में बड़ी जटिलता से मिले हुए हैं। मन के चार पहलू है--अहंकार, बुद्धि, 
चेतन मन (मनस) अचेतन मन । विषयों (इन्द्रियों) के सम्पर्क में मन 
का जो अंश आता है वह चेतन मन 'है । आदान-प्रदान वा कार्य करता 
हुआ निरन्तर दोलायमान यह चेतनमन इन्द्रियो के द्वारा विभिन्न अनुभवों 
को ग्रहण करके उनके विश्लेषण और निर्णय के लिए उन्हें कोबुद्धि के 
समक्ष प्रस्तुत करता है। तब बुद्धि इन्द्रियों द्वारा प्राप्त सभी अनुभवों 
को विश्लेषित, मृल्यांकित तथा सुव्यवस्थित करती है । 


इसके बाद अहंकार का कार्य आरंभ होता है। अहंकार बुद्धि के 
निर्णय को प्रभावित करता है तथा बहुधा बुद्धि के ऊपर हावी रहता है । 
जब कोई विषय अहंकार को महत्वपूर्ण लगता है तो उसमें यह अधिक 
रूचि लेने लगता है। उदाहरण के लिए जब आप किसी दो व्यक्ति ऋो 
कमरे के एक कोने में बाते करते देखते हैं तो सामान्य रूप से आपको 
उन बातों में कोई विशेष रूचि नहीं रहती है। परन्तु, ज्योंही आप 
उनकी बातों में अपनी चर्चा सुनते हैं तो आपके कान खड़े हो जाते हैं । 
इसी क्षण अहंकार क्रियाशील हो जाता है और बुद्धि की सुग्राहकता बढ़ 
जाती है। भहंकार के कारण ' स्थूल इन्द्रियों के माध्यम से चेतन मन 


रे 
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द्वारा जो अनुभव प्राप्त होता है वह बुद्धि के द्वार से गुजरता है। बुह्ि से 
विव्लेषित ज्ञान तब अचेतन मन में चला जाता है। राज-योग इसी 
अचेतन (ए0779००४8०००७७) पर विशेष बल देता है तथा सभी दुःखों और 
समस्याओं की इस जड़ को परिष्कृत और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता 
बतलाता है। इसी अचेतन से ही काम, क्रोध, तृष्णा, ऋणात्मक 
भावनायें, निम्न प्रवृत्तियाँ तथा दुर्बल स्मृति के रूप में व्यक्ति की समस्त 
समस्याओं और दु खो का आरंभ होता है । 


चित्त को ही साधारणत:ः लोग हृदय भी कहते हैं । यह ब्रह्माण्डीय मन 
से सम्बन्धित होता है | हृदय जब शुद्ध रहता है तो यह अन्‍न्त:प्राज्ञिक रूप 
ग्रहण कर ब्रह्माण्डीय मन के साथ संयुकत हो जाता है। मानव मन की 
ऐसी क्षमता है। यह इतना उन्नत हो सकता है कि मानव मन ब्रह्माण्डीय 
मन के प्रवाह के लिए एक उपयुक्त माध्यम बन सकता है। जेसे ही मन 
को यह शक्त प्राप्त हो जाती है उसीं क्षण से यह बन्धन का कारण नही 
बनता । इसलिए साधक के समक्ष एक दिव्य लक्ष्य यह है कि सन को 
प्रिशुद्ध कर उसका सही उपयोग करने की कला सीखे । 


मन के क्लेशों को समाप्त कर 


इस विषय में आपको कुछ विशेष बातों को समझ लेना आवश्यक है । 
पाँच प्रकार के क्लेशों को समाप्त करने की आवश्यकता है। पहला है 
अविद्या । जब अचेतन मन अशुद्ध और अनेक प्रकार की विक्षतियों से 
भरा है तो इसमें आप की वास्तविक आत्मिक झलक नहीं प्रतिबिम्बित हो 
सकती । आपका अचेतन अविद्या की धूध से प्रभावित रहता है। 
अविद्या से ही दूसरा क्लेश जिसे अस्मिता कहते हैं उत्पन्न होता है। 
अस्मिता के कारण ही व्यक्ति में यह धारणा बनती है---“यह मेरा है, 
यह तुम्हारा है । यह मैं हैँ । अस्मिता से तीसरा और चौथा क्लेश जिसे 
राग और दहृश कहते हैं उत्पन्न होते हैं। अहूं चेतना में गहराई से 
स्थित मानव व्यक्तित्व राग और दह्वष के ताने-बाने से बना हुआ है । 
अपने सन को जब आप इस स्तर तक शुद्ध कर लेते है कि अस्मिता आप 
के व्यक्तित्व में प्रमुख भूमिका नहीं निभाता है तो राग-द्व ष धीरे-धीरे 


श्र 
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समाप्त होने लगते हैं। इस स्थिति में आप सु:ख-दाख को समान दृष्टि 
से देखने लगेंगे। परन्तु, जब तक अविद्या और अस्मिता का नाश नहों 
हुआ रहता है तब तक राग-द्वष बढ़ते जाते हैं और व्यक्ति के कष्ट और 
दु-खों का कारण बन जाते हैं। पाँचवा कलेश अभिनिवेष कहलाता है । 
इसका शाब्दिक अर्थ मृत्यु-भय है। ये पाँच क्लेश निरन्तर मन क्गो 
अशुद्ध करते हुए व्यग्र रखते हैं । ह 


आपके वास्तविक स्वरूप के विषय में अचेतता का आधःर -अविद्या, 
अस्मिता को विकसित कर इसे ही आपके स्वरूप के वास्तविक आधार 
के रूप में अनुभव कराता है। परन्तु, सच्चाई यह है कि आप 
अहंकारिक व्यक्तित्व नही है। अहंकार तो आता जाता रहता है। 
जाग्रतावस्था में तो यह स्वयं को बहुत निरचयपूर्वक अभिव्यक्त करता 
है। परन्तु गहरी नींद में इसकी सत्ता ही समाप्त हो जाती है। व्याव- 
हारिक जगत में आप अहंकार के इतने अधिक प्रभाव में रहते हैं कि आप 
को ऐसा अनुभव होने लगता है कि अहुंकार के द्वारा ही सब कुछ संभव 
है। सोचिए तो सही, जब गहरी निद्रा में अहंकार क्रियाशील नहीं रहता 
तो आप की देख-रेख कौन करता है ? मृत्यु के बाद जब अस्मिता समाप्त 
हो जाती है तो एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा की यात्रा कौन 
करता है? एक रहस्यमय हाथ निद्रा और मृत्यूपरान्त यात्रा 
में आपको नियंत्रित करता हुआ यह प्रामाणित करता है कि आपके ठ्य- 
क्तित्व मे अहंकार ही अन्तिम वास्तविकता नहीं है। अविद्या के कारण 
आप अस्मिता के अस्तित्व पर प्रदन नहीं उठा पाते । ज्ञानयोग में इस 
विषय की चर्चा की गई है। जिसमें साधक --“मैं कौन हूँ ? ” के विषय 
में गहन चिन्तन करता और उसका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास 
करता है । 


अहंकार (अस्मिता) ही राग द्वष उत्पन्न करता है। सुखद स्थित्ति 
से मन आसक्ति उत्पन्न कर लेता है। उसके अन्दर एक कामना जाग्रत 
हो जाती है---'सुख देने वाली वस्तु और स्थिति निरन्तर मेरे पास रहें।* 
इस प्रकार की इच्छा से मन में राग संस्कार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 
प्रतिकूल परिस्थिति में मन में द्वंष उत्पन्न होता है--“मुझे कष्ट देने वाली 
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वस्तु और स्थिति को दूर करनी पड़गी ! यदि आप अपने मन का 
सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि राग और इंष ये 
दोनों ही भ्रामक संस्कार हैं। जो सुख और दु:ख का कारण प्रतीत होता 
है वह बास्तव में वैसा है नहीं । जो सतह पर दिखाई पड़ रहा है वह 
अ्रामक और अवास्तविक है। जेसे ही आपकी बुद्धि विकसित और 
परिपक्व हो जाएगी तो आप अनुभव करेंगे कि अधिकांश लोगों के द्वारा 
जिसे सुख और आनन्द माना जाता है वह वास्तव में दु.ख का ही एक 
रूप है। सुख का एक अभिप्राय यह भी है कि उस वस्तु को अपने पास 
सुरक्षित रखने का प्रयास ॥ एक बार उसे अपने पास सुरक्षित करने के 
पछचात भी आप निरन्तर इस भय के दबाव में रहते हैं कि कोई दूसरा 
इसे आप से ले न ले। जिसे आप सुख का कारण समझते हैं उसे प्राप्त 
करने तथा प्राप्त करके उसकी रक्षा करने में आपकी बहुत शक्ति का अप- 
व्यय होता है तथा आप तनाव में रहते हैं । इसके अतिरिक्त जिन इन्द्रियों 
की सहायता से वह सुख उपलब्ध होता है वह क्रमश. दुर्बंल हो जाती हैं । 
उदाहरण के लिए जब आपके कान कमजोर हो जायेंगे तो मधुर सचद्भीत 
का आनन्द आप नहीं ले सकते। जब आपकी पाचन-शक्ति अत्यन्त 
दु्बल हो जाएगी तो बहुत स्वादिष्ट भोजन आपको कोई आनन्द नहीं दे 
सकता । विषय सुख अत्यन्त क्षणिक और सुख के आवरण में दुःख के 
ही प्रतिरूप हैं । 

इसलिए सभी ऐइन्द्रिक सुख आभासी, सतही और अआमक हैं। माया 
के कारण अचेतन मन में राग-हं ष का संस्कार बनता जाता है। अभिषाप 
के रूप में प्राप्त हो रहे वरदान से सर्वथा अज्ञान रहने के कारण आप में 
ह्ष उत्पन्न हो जाता है। आनन्द के रूप में अभिषाप को स्वीकार कर 
आप अनजाने ही राग संस्कार को और तीत्र बना रहे हैं। ये दानों ही 
मानसिक कलेश हैं ॥ 


जब राग और दोष बने रहते हैंतो आपमें अभिनिवेश उत्पन्न ही 
जाता है। दूसरे दव्दों में आप कर्म बंधन में उलझ जाते हैं। आप में 
यह भाव उत्पन्न हो जाता है -' मैं यह-शरीर हु । जब यह मुत्यु का ग्रास 
बन जाता है तो मेरा अन्त हो जातां।” इसलिए आप मुृत्यु-भय से 
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भयभीत रहते हैं। सभी योग प्रणालियों का लक्ष्य इस भय को समाप्त 
करना है। आपको योग-पथ पर कुछ सफलता मिली है कि नहीं इसको 
जानते के लिए आप अपने आप से प्रदक्त करें--..“क्या मुझमें मृत्यु-भय 
समाप्त हो गया है ? क्‍या मैं सहर्ष मृत्यु को स्वीकार कर सकता हू ? 
क्या मैं अच्छी तरह समझ गया हु कि मृत्यु एक कमरे से दूसरे कमरे में 
जाने की तरह सहज और स्वाभाविक है?” बौधिक रूप से आपको 
विभिन्न धर्मो, दर्शनों और योगों का वह॒द ज्ञान हो सकता है फिर भी 
यदि आप भय और असुरक्षा की भावना को समाप्त नहीं कर सके हैं तो 
निश्चित रूप से आपकी धामिक समझ में कहीं न कहीं कमी रह गई है । 
आध्यात्मिक सफलता इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप कितना 
आध्यात्मिक ज्ञान रखते है बल्कि इसका वास्तविक आधार यह है कि 
आप जो कुछ भी जानते है उसको कितना अधिक जीवनान्तगंत कार्यों में 
रूपातरित करते हैं। जितने अंश तक आप मृत्यु-भय से मुक्त हो सके 
है उतने ही अंशों में आप आध्यात्मिक रूप से विकसित हैं। 


एक तोते की प्राचीन कथा है जो दिन रात ईइवर नाम का जप 
करता था। एक दिन जब एक बिल्ली उसे गुर्रा कर देखने लगी तो वह 
सारा राम-नाम भूल कर अपनी डरी-डरी आबज में प्राणों की भीख 
माँगने लगा। ठीक इसी प्रकार मानव मन भी कई प्रकार की क्रियाएँ 
करता रहता है परन्तु जब काल की बिल्ली उसे ग्रुररोकर देखने लगती है 
तो सारा मामला बदल जाता है। 


इसलिए योग के समक्ष यह महान लक्ष्य है कि मन को प्रभावित, 
विक्षत और अशुद्ध करने वाले इन पंच क्लेशों को निर्माल करे । इसके लिए 
साधना की आवश्यकता है ।* अब मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ 
महत्वपूर्ण साधनाओं का वर्णन किया जा रहा है। 


प्रतिपक्ष भावना - 


पहली महत्वपूर्ण साधना अपने मन को निरपेक्ष भाव से देखना तथा 
अशुभ (ऋणात्मक ) विचारों की जगह शुभ (धनात्मक) विचार स्थापित 
करना है। इसे प्रतिपक्ष भावना कहते हैं जी राजयोग की एक विशेष 
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प्रणाली है। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा रहा है। मान 
लीजिए कि आपके मन में क्रोध के भाव उठ रहे है। प्रतिपक्ष भावना 
के अभ्यास में पहली अवस्था है बुरी वृत्ति को पहचानना। अर्थात्‌ आप 
यह पहचान लें कि क्रोध एक बुरी भावना है और इसे आपके मन में नही 
उठनी चाहिए तथा आपके व्यक्तित्व को इससे प्रभावित नही होना चाहिए । 
यह सोचकर अपने क्रोध को सही नही सिद्ध कीजिए कि “जेसस क्राइस्ट 
भी कभी-कभी अपने शिष्यों की भलाई के लिए क्रोध करते थे तो मै क्‍यों न 
करूँ 2?” जब आपको अपनी गलती की जानकारी हो जाएगी तो आपमें 
उस गलती को दूर करने की एक आंतरिक प्रेरणा भी उत्पन्न होगी। 


ऋणात्मक वृत्ति को पहचान लेने के बाद अपने मन का अवलोकन 
(द्रष्टा भाव से) कीजिए। राजयोग मन के साथ संघर्ष करने की 
कभी बात नहीं करता। किसी कारण यदि मन में क्रोध के विचार 
उत्पन्न हो रहे है तो इन विचारों से संघर्ष नहीं कीजिए । आप बल पूर्वक 
उन्हें नही दूर कर सकते। मन में असफलता और निराशा के इन भावों 
को भी नही उठने दीजिए--“मैंने तो सा्वभौम प्रेम और सदुभाव को 
जीवनान्तगंत क्रियाओं में लाने का बहुत प्रयास किया परन्तु, सफल नहीं 
हो सका ।” इसके विपरीत द्रष्टा भाव विकसित कीजिए । केवल मन 
को निरपेक्ष भाव से देखते हुए जहाँ तक संभव हो ऋणात्मक विचारों 
को रोकने का प्रयास कीजिए । 


दूसरा कदम है प्रतिस्थापन अर्थात्‌ एक भाव के बदले ठीक उसके 
विपरीत भाव विकसित करना। यदि किसी कारण से आपमें क्रोध को 
भावना प्रबल हो रही हो तो उसके स्थान पर अपने मन के समक्ष प्र म, 
क्षमा और सहानुभूति के भाव प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए। इन 
महान आदर्शों के विषय में विचार कीजिए और इस प्रकार कोध के स्थान 
पर प्रेम की भावना प्रबल कीजिए । जब कभी भी आपमें क्रोध के भाव 
उत्पन्न हों आप अपने मन के समक्ष संत-महात्माओं के झानन्‍्त चेहरे और 
स्वरूष को प्रस्तुत कीजिए । विचार कीजिए कि कंसे इन लोगों ने क्रोध 
प्र विजय पायी है। आप उनकी संतान हैं इसलिए उनको क्षमाशीलता 
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दया, करुणा, शान्ति और विनम्गरता आपको विरासत में प्राप्त हुई है। 
इसलिए आप प्रेम की जीवन्त प्रतिमूति हैं । 


जैसे-जैसे आप अपने आन्तरिक और स्वाभाविक सदुगुणों को 
पहचानने लगेंगे वसे-वेसे प्रतिपक्ष भावना के अन्तिम चरण--रूपान्तरण 
में सफल होने लगते है। क्रोध का प्रेम में, अहंकार का नम्प्रता 
में, लोस का उदारता में और करता का करुणा में रूपान्तरण हो 
जाता है । 


पहचान, द्र॒ष्ठटाभाव से अवलोकन, प्रतिस्थापत और रूपान्तरण ये 
सभी प्रतिपक्ष भावना विकास के विभिन्न चरण है । 


आन्तरिक रूप से आप शुभ, धनात्मक और दिव्य है। इसलिए जब 
ऋणात्मक वृत्ति रूपान्तरित होती है तो एक विशेष प्रकार की आध्या- 
त्मिक शक्ति मुक्त होती है। यही शक्ति संतों के व्यक्तित्व में आश्चर्य 
जनक परिवतंत और आकर्षण उत्पन्न करती है। इसका प्रभाव भौतिक 
जगत के अनेक नाभकीय बमों के संयुक्त प्रभाव से भी अधिक होता है। 
मानव सन से ऐसी आइचर्यंजनक आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हो सकती है 
जिसका प्रभाव सभी मानवीय कल्पना से परे होता है। आपको यह 
अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि संसार में जितने भी परिवतेन हो 
रहे है उतका कारण विचार है। ध्यान से सोचिए कि आज भी कंसे बुद्ध 
ओर जेसस के विचारों से विश्व के करोडों व्यक्ति प्रबुद्धता प्राप्त कर रहे 
है। ऐसा क्‍यों ? इसका कारण यह है कि इन महामानवों ने अपने 
व्यक्तित्व से काम, क्रोध, अहंकार और इसी प्रकार की अन्य वृत्तियों को 
पूर्णत: निम्र ल कर दिया था। निम्न मन के प्रभाव से जो स्वतंत्र होगा 
वह मन उतना ही अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हो जाएगा। 
वेसे मन से जो शक्ति प्रसारित होगी उससे समस्त पृथ्वी का स्वरूप ही 
परिवर्तित हो सकता है । समस्त जगत में सत्य, शुभ और दिव्यता का प्रसार 
होने लगेगा । इसलिए मन को परिष्कृत करना कोई स्वार्थपूर्ण कार्य 
नहीं है। साधक यह नहीं सोचता क्रि मैं प्रबुद्धता के लिए योगाभ्यास 


श्वर 
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करता हू, मुझे इस संसार की कोई चिता नहीं है ।” इसके विपरीत आप 
योगाभ्यास इसलिए करते है कि आप मानवता की अनन्य सेवा करने को 
इच्छुक है तथा मानवता का सर्वेश्वेष्ठ सेवक तभी बना जा सकता है जब 
कि आपको अपने मल और इन्द्रियों पर पूर्ण नियत्रण हो ! 


सनोजय की आंतरिक साधनायें 


मन को नियंत्रित करने का एक और महत्वपूर्ण तथा उन्नत साधन 
है --धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास | प्रतिदिन आपको धारणा 
और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। प्रात” और सध्या ध्यानाभ्यारा 
के लिए सर्वोत्तम समय है। परन्तु यदि आपको उपरोक्त समय में ध्यान 
का अवसर नहीं मिल' पाता है तो किसी भी समय ध्यान किया जा सकता 
है। नहीं ध्यान करने से अच्छा है कि जो भी समय अ।प को मिले उसमें 
ध्यान करें । 


किसी स्थिर आसन में बेठ जाइए। अपने को मूर्ति की तरह स्थिर 
रखिए। कोई एक वस्तु जसे--मोमबत्ती का लब, फूल, सूर्य, चन्द्रमा या 
किसी भो देवी-देवता का वित्र अपने सामते रखिए । निनिमेष दृष्टि से 
उस वस्तु को अपलक देखते रहिए। आँखे बन्द कर उक्त वस्तु को मन 
में जितने समय तक देख सकते है देखिये । यही धारणा क। अभ्यास है। 
धारणा दो प्रकार की होती है। जब किसी वस्तु को मानसिक रूप से 
आप देखते है तो इसे स्थूल धारणा कहा जाता है। जब आप कुछ उन्नति 
कर लेते हैं तो प्रेम, आनन्द, करुणा, दया इत्यादि अन्य भावनाओं 
पर भावात्मक धारणा का अभ्यास कर सकते हैं। चुकि भावात्मक 
धारणा का अभ्यास करना कठिन है इसलिए श्ञधिकांश लोगों को यही 
परामर्श दिया जाता है कि आरंभ में वे स्थूल धारणा का अभ्यास करें 
और बाद में अपने स्थूल धारणा को भावात्मक धारणा में परिवर्तित 
करें। उदाहरण के लिये जब आप अपने मन में चन्द्रमा की स्पष्ट और 
स्थिर छवि बनाए रखने में सफल «हो जाते हैं तो आप धीरे-धीरे अपने 
इस अभ्यास के समय यह भावता विकसित कीजिए कि चन्द्रमा परमानन्द 
का प्रतीक है। 
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इस प्रकार आप स्थूल धारणा के अभ्यास से मन को भावात्मक धारणा 
तक ले जाइए । धारणा हो ध्यान बन जाती है। जब निर्बाध रूप से 
धारणा की निरन्तरता बनी रहती है तो वही ध्यान कहा जाता है। जब 
ध्यान अत्यन्त गहन हो जाता है तो आप अहंकारिक चेतना और ध्यान 
की बस्तु से परे हो जाते हैं। इस प्रकार और गहरे ध्यान के द्वारा आप 
समाधि में प्रवेश करते हैं। सभी ग्रुह्य रहस्यों और आध्यात्मिक गुत्थियों 
के उद्घाटन का क्षेत्र समाधि ही है। आप अपने विषय में जो महान 
और शादबवत सत्य है उसे ज्ञात करते हैं। आप अनुभव करते हैं 
कि आप कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि सार्वेभौमिक आत्मा है। समाधि 
के माध्यम से ही आप अपनी बैयक्तिकता के विषय में बनाई गई धार- 
णाओं को स्वप्न के रूप में अतुभव करते हैं तथा आपका विवेक अन्तः 
प्रज्ञा में रूपांतरित हो जाता है। इस महान सत्य का अनुभव करना ही 
प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष महान और दिव्य लक्ष्य है । 


ध्यान मे चाहे अपप आधा घटा बैठें या एक घन्टा। परन्तु आपके 
सामने लक्ष्य यह है कि आप समाधि की अनासक्त भावना को अपने 
दनिक जीवन के कार्य सम्पादन में भी बनाए रखें । आन्तरिक 
रूप से यह अःप समझ लीजिए कि --“मैं यह शरीर नहीं हूं । मैं संसार 
की इन गतिविधियों में संलग्त नहीं हँ॑। मैं केवल द्रष्टा ह*।” जब 
आप इन बातों को अच्छी तरह समझ कर ऐसी भावना बनाए रखने में 
सफल हो जाते हैं तो आप निरन्तर समाधि की ही स्थिति में होते है। इसे 
सदज समाधि कहा जाता है। यह मन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें 
आप सभी अ्रमों और माया से मुक्त रहते है। जब आप इस अवस्था को 
प्राप्त कर छेते हैं तो आप सन्त और अत्यन्त उन्नत व्यक्तित्व से सम्पन्न हो 
जाते हैं। आप वाह्म रूप से अत्यन्त क्रियाशील और अपने कतेंव्यों के 
पालन में व्यस्त रह सकते हैं । परन्तु, पल भर के प्रयास में आप स्वयं को 
संसार से हटाकर अन्तमुं ख कर सकते हैं क्योंकि आन्तरिक रूप से आप 
अन्तमु खी हैं। आप ऐसे हस की तरह हैं जो सरोवर में तैर तो रहा है 
परन्तु, किसी पल अपने पंखों को झाड़ पानी की प्रत्येक बृद गिरा कर 
उड़ सकता है। आप का वास्तविक निवास सरोवर नहीं है । 
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सनोज्य प्राप्त करने के बाह्य साधन 


धारणा, ध्यान और समाधि को अन्तरज्ध साधना कहा जाता है। 
सन को नियंत्रित करने के लिए ये उन्नत और आन्‍न्तरिक विधियाँ है । इन 
साधनाओं को प्रभावशाली और तीब्र करने के लिए राजयोग में अन्य 
कई सहायक साधनायें भी हैं जो मन और शरीर को उन्नत साधनाओं के 
लिए अनुकल बनाती हैं। इन्हें वहिरज्भ साधना या मनोजय की अपरोक्ष 
साधना कहते है। पहला है यम । इसके अन्तर्गत सत्य, अहिसा, ब्रह्मचयें, 
अरलेय और अपरियग्रह ये पाँच गुण सम्मिलित है। दूरूरा है नियम जिसके 
अन्तगंत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईइ्वर-प्रणिधान सम्मिलित 
है। यम में हिसा नहीं करो, चोरी नही करो, जेसे निषेधात्मक निर्देश 
दिये गये हैं जबकि नियम में यह बताया गया है कि आपको क्‍या करना 
चाहिए। जेसे संतोष का अभ्यास कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, ईइ्वर 
नाम का जप कीजिए, ईइवर के प्रति समपंण उत्पन्न कीजिए इत्यादि । 
यम-नियम राजयोग के अन्य पक्षों के अभ्यास के लिए आवश्यक 
मानसिक पृष्ठभूमि और आधार का निर्माण करते हैं । 


तीसरी साधना आसन कहलाती है। शरीर में कफ, पित्त, वायु में संतुलन, 
प्रखर स्वास्थ्य और सद्क्‍त तन्त्रिकातंत्र विकसित करने के लिए आसन 
हठयोंग द्वारा प्रतिपादित विशेष प्रकार के मनोशारीरिक व्यायाम हैं। 
कुछ आसनों का नियम पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। किसी योगी को 
सर के बल खड़े हुए देख या कठिन आसन करते देख कर भयभीत नहीं 
होइए । यह बात अच्छी तरह जान लीजिए कि कठिन आसन ही प्रभाव 
शाली नहीं होते हैं। सोकर शरीर को तनाव रहित करना भी एक 
आसन है जो शवासन के नाम से विख्यात है । 


दहरीर, सन ओर तंंत्रिकातंत्र को तनाव रहित और पूर्ण विश्राम 
प्रदान करने के लिए इन आसनों का अभ्यास कोई कर सकता है। जब 
आपका मन पूर्ण शिथिल और तनाव रहित होता है तो उन्नत स्तर पर 
क्रियाशील' हो जाता है। जब आपका दहारीर पूर्ण विश्वान्ति की स्थिति 
में नहीं होता तो सन भी तनाव युक्त और बोझिल रहता है। यदि आप 


जप 


आज के संदर्भ में समन्वित-योग 


सच्चे अर्थो में स्वस्थ है तो आपको यह अनुभव नहीं होता कि आपका 
शरीर किस स्थिति में है। यदि आपको अपने दरीर की चेतना निरन्तर 
बनी रहती है तो आपका मन निम्नस्तर पर क्रियाशील रहता है। इस 
लिए अपने आहार-विहार तथा देनिक जीवन की क्रियाओं को इस प्रकार 
सुनियोजित कीजिए जिससे आपका स्वास्थ्य समुन्नत और प्रखर बनें । 


आदशें स्वास्थ्य असंभव है। क्योकि मानव शरीर निरन्तर परिवर्तित 
हो रहा है। सभी दृष्टिकोण से एक आदर्श शरीर और स्वास्थ्य प्राप्त 
करना आपका लक्ष्य नहीं । आप में किसी हाथी का बल हो सकता है 
या आप किसी अन्य प्राणी की तरह शक्तिशाली बन सकते है| परन्तु 
वेसे शारीरिक गठन से आपका विकास उन प्राणियों के अपने विकास 
के स्तर का ही होगा। आसन का लक्ष्य यही है कि आपका शरीर इस 
प्रकार का स्वास्थ्य प्राप्त करे कि उसकी चिन्ता किये बिना मन का आध्या- 
त्मिक विकास होता रहे। यदि आसनों का अभ्यास आपने अच्छी 
तरह किया है तो ध्यान में आप अधिक समय तक स्थिर होकर बैठ सकते 
हैं। लम्बे समय तक बठने में आपको कोई असुविधा नही होगी । आसनों 
के नियमित अभ्यास से यह संभव है। 


मनोजय के लिए चोथी वाह्य साधना प्राणायाम कहलाती है। प्राणों 
को नियंत्रित करने का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विज्ञान है। प्राणों 
का सम्बन्ध स्वॉस से होता 'है। स्वाँसों के नियंत्रण से आप प्राणों पर 
नियंत्रण कर सकते हैं। ये प्राण मन से सम्बन्धित है। 


पाँचवी साधना प्रत्याहार (इन्द्रियों को अन्मुख करना) है। जिस 
प्रकार रानी मक्‍खी के पीछे अन्य मधुमक्खियाँ चलती हैं उसी तरह से 
राज योग यह घोषित करता है कि इन्द्रियाँ चित्त का अनुसरण करती हैं । 
जब मन बहिमु ख हो जाता है तो इन्द्रियाँ भी अनियंत्रित होकर सांसा- 
रिक वस्तुओं की ओर आऊक्ृष्ठ होने लगती हैं। यदि आप का मन 
विक्षिप्त ( कई दिशाओं में दौडता ) है तो आप शांत गुफा में बैठे हुए 
भी उसके कोने से उठती हुई अनेक प्रकार की आवाजों को सुनने लगेंगे । 
आवाज वास्तविक या अवास्तविक हो सकती है । वहाँ मच्छड़, झिगुर 
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मन ऑर उम्का नियंत्रण 


या तेलचट्ट कुछ भी हो सकते हैं। इसके विपरीत यदि आपका मन 
किसी आनन्ददायक वस्तु अथवा विस्तार पर केन्द्रित है तो भीड़ भरे 
विशाल शहर के शोर-गुल में रहकर भी आपको पूर्ण शान्ति और निर- 
अ्रता का अनुभव होगा । 


धारणा, ध्यान और समाधि में उन्नति करने के लिए उपरोक्त वणित 


पाँच साधनायें हैं। वहिरजद्ध और अन्तरझ्भनू साधना मिलकर राजयोग 
3 भ्यास का आधार प्रस्तुत करती हैं । 


इसके अतिरिक्त राजयोग उदघोषित करता है कि---अभ्यास और 
बराग्य द्वारा मन को नियंत्रित किय। जा सकता है। बार-बार प्रयास 
ही अभ्यास और भौतिक वस्तुओं से विरक्ति वेराग्य है। अभ्यास 
वेराग्य की सहायता से योगी समाधि के उच्च शिखर पर चढ़ता है और 
आत्मा की अन्त:प्रज्ञिक अनुभूति प्राप्त करता है। परिणामत: वह 
जीवन मुक्त हो जाता है। वह जगत के कल्याण के लिए ही कार्य करता 
है। यद्यपि वह निरन्तर क्रियाशील होता है फिर भी वह सभी प्रकार के 
क््म-बन्धनों से मुक्त है। वह कष्टों से रहित होता है और मरने 
के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता। आपको योगाभ्यास से यही आदडशों प्राप्त 
करना है। 


ईश्वर का अनन्त आश्ञीर्वाद आप सबों को प्राप्त हो ! 





 ऑआआआ0 
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भगवान बद्ध 


घ्‌ 
प्रेम-पथ 


आज का विषय है भक्ति-योग । अपने पिछले व्याख्यान में राज-योग 
अर्थात मन तथा उसको नियंत्रित करने के विषय में मैंने चर्चा की थी । 
आज का विषय संसार के सभी धर्मो का केन्द्र और लक्ष्य--प्र म॒ का पथ 
और ईदवर से प्र म प्राप्त करने का है। 


मानव अपने जीवन में कोई ऐसी वस्तु प्राप्त करना चाहता है जो 
उसे पूरी तरह संतुष्ट कर सके तथा उसे आनन्द में डुबो दे । इसके साथ- 
साथ जीवन में दूसरों से प्र म॒ प्राप्त करने की भी एक तीव्र कामना उत्त 
रहती है। इस परमप्रिय वस्तु की खोज में व्यक्ति एक के बाद दूसरा 
जन्म लेता रहता है। इस संदर्भ में वस्तु से हमारा अभिप्राय अपने 
अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति से भी है । 


परन्तु इस खोज में किसी को भी पूर्ण संतुष्टि नहीं प्राप्त होती । 
जो वस्तु किसी समय अत्यधिक आकर्षक और सुखद लगती है वही समय 
व्यतीत होते ही आकर्षणहीन और कभी-कभी तो कष्ट का कारण भी बन 
जाती है। यद्यवि उस वस्तु का आकर्षण बना भी रहता है फिर भी आप 
स्वयं परमेश्वर को प्यारे बन जाते हैं ओर उस वस्तु से आपका सम्बन्ध 
विच्छेद हो जाता है। इस संसार में कोई भी सम्बन्ध स्थाई नहीं है। 
इसलिए ऐसी कोई वस्तु इस जगत में नहीं हो सकती जो कि व्यक्ति को 
परम संतोष और परमानन्द प्रदान कर सके। ठीक इसी प्रकार कोई 
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ऐसी स्थिति या व्यक्ति भी नहीं है जो आपको परम प्रिय लगे या स्वयं 
वह परम-प्रे म॒ प्रदान कर सके । 


प्रम॒ करना और प्रेम प्राप्त 'करना जीदन का सारभूत अंग है। 
किसे प्रेम किया जाय और कंसे प्र॑म प्राप्त किया जाय---जब तक आप 
इन शाइवत प्रदनों का उत्तर प्राप्त करते रहेंगे तब तक आपका जीवन 
प्रसन्नतापूर्वक प्रगति करता रहता है।। यही भक्ति-योग है। यह एक 
ऐसा रहस्यमय मार्ग है जो मानवीय भावनाओं की सूक्ष्मता तथा उन्हें 
समुन्नत करने की सन्तुलित विधि बताता है । 


व्यक्ति की भावनायें जब अत्यन्त उत्कृष्ट और पूर्ण हो जाती हैं तो 
अहंकेन्द्र की सीमा से ऊपर उठ कर परमात्मा से सम्बन्धित हो जातीं । 
आध्यात्मिक ग्रन्थों में अनेक ऐसे सन्‍्त-महात्माओं का प्रमाण है जिन्होंने 
परमात्मा को समग्रता से प्रेम किया तथा परमेश्वर से शाश्वत 
प्रेम पाया। अधिकृत रूप से उन लोगों ने ईश्वर के साथ वार्त्तालाप के 
भी प्रमाण प्रस्तुत किये है तथा उन्हें परमेश्वर का सान्निध्य भी प्राप्त 
था । चकि उन लोगों ने इस लक्ष्य को अपने ही जीवन में प्राप्त किया था 
इसलिए अन्य व्यक्ति भी इस आदशों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते 
हैं। इसी उद्द श्य की प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति जीवित रहता हैं। 


भक्ति योग के अनुसार जिस वस्तु की आप खोज कई जन्मों से करते 
आ रहे हैं वह निरन्तर आपके अन्‍न्तर्म॒त्र में वर्तमान है। परन्तु अहंकार- 
जन्य राग-ह्व ष, आसक्ति और काम, क्रोध, लोभ जंसी अन्य निम्नगामी 
चृत्तियों के अवरोध से व्यक्ति इस दिव्य उपस्थिति का अनुभव नहीं कर 
पाता. है । 


हम सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि चुम्बक की ओर 
लौहकण आकर्षित होते हैं। मान लीजिए की चुम्बक और लोहे के 
बीच कोई अवरोध उपस्थित है तो इस स्थिति में यद्यपि. चम्बक अपने 
"गुण के अनुसार लोहे को अकर्षित करता अवब्य है परन्तु लौहकणों में 
कोई गति नहीं होती है। बीच*का अवरोध हटते ही लौहकण स्वाभा- 
धिक एवं सहज रूप से ही चुम्बक की ओर आक्ृष्ट हो जाते हैं। ठीक 
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प्रभ-पथ 


इसी प्रकार अहं चेतना के द्वारा निर्मित मानसिक अवरोधों को जब आप 
समाप्त कर देते हैं तो ईश्वराकषंण और ईइश्वरभक्ति के प्रभावों को 
अनुभव करने लगेगे । 


भक्ति क्या है ? 


सर्वेप्रथम मैं ईश्वर भक्ति की परिभाषा देता चाहगा। भक्ति योग 
के एक महान प्रणेता और गुरु महर्षि नारद हैं। इनकी भक्ति अतुलनीय 
एवं अनन्त है। भक्ति साधना से सम्बन्धित 'नारद भक्ति सूत्र” एक 
अत्यन्त प्रामाणिक और अधिकृत ग्रन्थ हैं। इसमें भक्ति के विषय में 
विभिन्न प्रकार के रहस्यों को उद्घाटित किया गया है। इस पुस्तक के 
दूसरे सूत्र में नारद मह॒पि घोषित करते हैं :-- 

; सा त्वस्मिनू परम प्रेम रूपा ।! 

अर्थात्‌ परमात्मा के प्रक्ति परम प्रेम ही भति का यथार्थ स्वरूप है । नारद 
जी ने भक्ति की यही परिभाषा दी है। है 


एक दूसरे महान ऋषि जिन्हें हाण्डिल्य के नाम से जाना जाता है ने 
भी भक्ति से सम्बन्धित एक लघा ग्रन्थ लिखा है जिसे “शाण्डिल्य भक्ति 
सूत्र” कहा जाता है'। भक्ति की परिभाषा देते हुए मह॒षि शाण्डिल्य ने 
लिखा है :-- 
“सा परनुरक्तिरिति ईइ्वरे” 
अर्थात्‌ ईश्वर के साथ अधिकाधिक अनुरकक्‍्ति ही भक्ति है। 


आसक्ति (मानवीय प्रेम) और भक्ति (ईर्वर-प्रेम) में भी भेद है । 
इसे अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है। मानवीय प्रेम में मन किसी 
वस्तु की ओर आहृष्ट हो जाता है। उस बस्तु क्री एक झलक से मन 
में अत्यन्त सुख का अनुभव होता है और व्यक्ति अपनी ग्रिय वस्तु को देख 
कर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। इसलिए वह आनन्द को अपने नियंत्रण 
से बाहर नहीं जाने देना चाहता। इसके लिए उसके मन में यह तीत्र 
कामना उठने लगती है कि वह अपने प्रिय वस्तु को चाहे जेसे भी हो 
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ऐसी स्थिति या व्यकवित भी नहीं है जो आपको परम प्रिय लगे या स्वयं 
बह परम-प्रे म प्रदान कर सके । 


प्रम॒ करना और प्रेम प्राप्त करना जीदन का सारभूत अंग है। 
किसे प्रेम किया जाय और कंसे प्र॑म प्राप्त किया जाय---जब तक आप 
इन शाश्वत प्रहनों का उत्तर प्राप्त करते रहेंगे तब तक आपका जीवन 
प्रसन्नतापूर्वक प्रगति करता रहता है।। यही भक्ति-योग है। यह एक 
ऐसा रहस्यमय मार्ग है जो मानवींय“भावनाओं की सूक्ष्मता तथा उन्हें 
समुञ्नत करने की सन्तुलित विधि बताता है । 


व्यक्ति की भावनाये जब अत्यन्त उत्कृष्ट और पूर्ण हो जाती हैं तो 
अहंकेन्द्र की सीमा से ऊपर उठ कर परमात्मा से सम्बन्धित हो जातीं । 
आध्यात्मिक ग्रन्थों में अनेक ऐसे सनन्‍्त-महात्माओं का प्रमाण है जिन्होंने 
परमात्मा को समग्रता से प्रम किया तथा परमेश्वर से शाइवत 
प्रम पाया। अधिकृत रूप से उन लोगों ने ईश्वर के साथ वार्त्तालाप के 
भी प्रमाण प्रस्तुत किये है तथा उन्हें परमेश्वर का साजन्निध्य भी प्राप्त 
था । चकि उन लोगों ने इस लक्ष्य को अपने ही जीवन में प्राप्त किया भा 
इस लिए अन्य व्यक्ति भी इस आदशे को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते 
है। इसी उदहृ श्य की प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति जीवित रहते है । 


भक्ति योग के अनुसार जिस वस्तु की आप खोज कई जन्मों से करते 
आ रहे हैं बह निरन्तर आपके अन्‍्तर्मत में वर्तमान है। परन्तु अहंकार- 
जन्य राग-हढ ष, आसक्ति और काम, कोध, लोभ जंसी अन्य निम्नगामी 
बत्तियों के अवरोध से व्यक्ति इस दिव्य उपस्थिति का अनुभव नहीं कर 
पाता है। 


हम सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि चम्बक की ओर 
लौहकण आकथषित होते हैं। भान लीजिए की चुम्बक और लोहे के 
बीच कोई अवरोध उपस्थित है तो इस स्थिति में यद्यपि. चम्बक अपने 
'गुण के अनुसार लोहे को अकषित करता अबध्य है परन्तु लौहकणों में 
कोई गति नहीं होती है। बीक्तका अवरोध हटते ही लौहकण स्वाभा- 
बिक एवं सहज रूप से ही चुम्बक की ओर आक्षष्ट हो जाते हैं। ठीक 


रद 


प्रभ-पथ 


इसी प्रकार अह चेतना के द्वारा निर्मित मानसिक अवरोधों को जब आप 
समाप्त कर देते हैं तो ईश्वराकषंण और ईर्वरभक्ति के प्रभावों को 
अनुभव करने लगेंगे । 


भक्ति क्‍या है ? 


सर्वप्रथम मैं ईश्वर भक्ति की परिभाषा देना चाहूँगा। भक्ति योग 
के एक महान प्रणेता और गुरु महर्षि नारद हैं। इनकी भक्ति अतुलनीय 
एवं अनन्त है। भक्ति साधना से सम्बन्धित 'नारद भक्ति सूत्र! एक 
अत्यन्त प्रामाणिक और अधिक्ृत ग्रन्थ है। इसमें भक्ति के विषय में 
विभिन्न प्रकार के रहस्यों को उद्घाटित किया गया है। इस पुस्तक के 
दूसरे सूत्र में नारद मह॒थि घोषित करते हैं :-- 

“सा त्वस्मिन परम प्रेम रूपा । 

अर्थात्‌ परमात्मा के प्रक्ति परम प्रेम ही भति का यथार्थ स्वरूप है । नारद 
जी ने भक्ति की यही परिभाषा दी है। है 


एक दूसरे महान्‌ ऋषि जिन्हें झाण्डिल्य के नाम से जाना जाता है ने 
भी भक्ति से सम्बन्धित एक लघु ग्रन्थ लिखा है जिसे “शाण्डिल्य भक्ति 
सूत्र” कहा जाता है। भक्ति की परिभाषा देते हुए मह॒षि शाण्डिल्य ने 
लिखा है : -- 
“सा परनुरक्तिरिति ईइवरे” 
अर्थात्‌ ईश्वर के साथ अधिकाधिक अनुरक्ति ही भक्ति है। 


आसक्ति (मानवीय प्रेम) और भक्ति (ईर्वर-प्रेम) में भी भेद है । 
इसे अच्छी तरह समझ लेता आवश्यक है। मानवीय प्रेम में मन किसी 
वस्तु की ओर आकहृष्ट हो जाता है। उस बस्तु की एक झलक से मन 
में अत्यन्त सुख का अनुभव होता है और व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु को देख 
कर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है । इसलिए वह आनन्द को अपने नियंत्रण 
से बाहर नहीं जाने देना चाहता। इसके लिए उसके मन में यह तीत्न 
कामना उठने लगती है कि वह अपने प्रिय वस्तु को चाहे जसे भी हो 
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अपने पास रखे। परन्तु आनन्द की जो झलक उसे मिलती है वह 
वास्तव में उस वस्तु में निहित नहीं होती। परन्तु अविद्या (अज्ञान) 
तथा मानव मन की परिसीमाओं के कारण व्यक्ति यह समझने लगता है 
कि वास्तव में आनन्द उस वस्तु से ही प्राप्त हो रहा है। प्रेमानन्द की 
झलक बनाये रखने के लिए व्यक्ति वस्तु की ओर आक्रृष्ट हो जाता है। 
परन्तु कुछ दिनों के पश्चात्‌ उसकी उपरोक्त दृष्टि परिवर्तित हो जाती 
है और केवल आसक्ति का दबाव ही बढ़ता जाता है । इसे राग कहा 
जाता है जो राजयोग में वणित एक प्रकार का क्लेश है। इस प्रकार 
की धारणा विकसित नही करनी चाहिए। 


इसके विपरीत भक्ति योग में आपको एक दूधरे ही प्रकार के 
आकर्षण की ओर आक्ृष्ट होना होता है। चित्तशुद्धि और सत्सद्ध के 
कारण आपका मन दिव्य परमात्मा की महिमा और सुन्दरता की झलक 
लेने लगता है। यदि आपके मन को दिव्य माधुयें का थोडा भी रसा- 
स्वादन करने का अवसर मिलता है तो यह सांसारिक वस्तुओं से अना- 
सक्‍त हो जाता है । 

जब आप भौतिक वस्तुओं में आसक्त हो जाते हैं तो आपके बन्धन 
और अधिक बढ़ने लगते हैं। आप अधिक से अधिक वस्तुओं पर निभेर 
हो जाते हैं और समय व्यतीत होते हो प्रेम की दृष्टि समाप्त होने 
लगती है। जब आप ईरवर में आसक्त हो जाते है तो भौतिक चिन्ताओं 
का समस्त भार समाप्त हो जाता है और सुख के क्षितिज का अधिका- 
धिक विस्तार होने लगता है। ईश्वर-भक्ति का यही प्रभाव है । एक 
बार ईश्वर-भकति के पथ पर आप कदम रख देते हैं तो ईश्वर से 
आपकी निकटता उतरोत्तर बढती जाती है और आपको अमित आनन्द 
का अनुभव होने लगता है। भौतिक वस्तुओं में आपको कोई आनन्द 
नही दिखाई पड़ता । 

इसके अतिरिक्त भौतिक वस्तुओं के मूल में वास्तव में एक मात्र 
परमात्मा ही विद्यमान है। बृुहदारण्यकोपनिषद्‌ में इस तथ्य की ओर 
इंगित किया गया है। जब मह॒षि याज्ञवल्क्य संसार से विरक्‍त हो अपनी 
समस्त सम्पत्ति को अपने परिवार के लोगों में बॉटने लगे तो उनकी पत्नी 
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ते प्रदत्त किया --“आप मुझे यह भौतिक सम्पत्ति क्‍यों दे रहे है ? इस धन 
से तो हमें अमरत्व नही प्राप्त हो सकता। आप थघुझे ऐसी सम्पत्ति क्‍यों 
नहीं देते हैं जिससे अमरत्व प्राप्त हो ? मुझे ऐसा ज्ञान क्‍यों नहीं दे 
रहें है जिससे मुक्ति मिले ?” याज्ञवल्यक्य ने शांतिपूर्वक कहा कि वे 
निश्चित रूप से मुक्तिदायक ज्ञान प्रदान करगे। इस प्रकार उन्होंने 
अपना महत्त्वपूर्ण उपदेश आरम्भ किया :-- 


आत्मानस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति | 
आत्मा के कारण ही सब कुछ प्रिय लगता है ।/' 


आपके अन्दर वर्तमान अन्तरात्मा ही सर्वोच्च प्रेम की वस्तु है। 
अन्य और बस्तुयें आपको उसी सीमा तक प्रिय लगती हैं जितनी सीमा 
तक आप उसे अपनी अन्तरात्मा के साथ सम्बन्धित होने की कल्पना 
करते है ॥। जितनी सीमा तक आप स्वयं की छवि उस बस्तु में 
प्रतिबिम्बित देखते हैं उतनी सीमा तक उक्त वस्तु आप को अच्छी 
लगती है। यदि अपनी प्रिय वस्तु मे आप स्वयं का प्रतिबिम्बित स्वरूप 
नहीं देखते है तो वह वस्तु आपके लिए महत्त्वहीन हो जाती है। आपके 
अन्दर जो गहरी वास्तविकता है वह वस्तुतः परमतत्त्व ही है। इसलिए 
अपने-आप के प्रति आपका प्रेम वास्तव में परमात्मा के प्रति प्रेम का ही 
एक परिवर्तित रूप है। इसलिए आपकी अन्तरात्मा अनन्त प्रेम की 
जीवन्त प्रतिमृत्ति है । 


वेदान्त इस बात को भी घोषणा करता है कि आपकी अन्तरात्मा 
अमृत का अनन्त सागर है । अतः इसका स्वरूप अमित माधुरयपूर्ण है। इस 
आत्मा के एक स्वरूप को आनन्द भी कहा गया है। वही परमात्मा 
मानव-हृदय में भी विद्यमान है। परन्तु काम, क्रोध, लोभ, अहंकार 
और अन्य कई प्रकार के मानसिक अवरोधों के कारण परमात्मा की 
दिव्य विद्यमानता की यह चेतना विस्मृत हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति 
के समक्ष यह एक लक्ष्य है कि इन सारे अवरोधों को विनष्ट कर हृदय में 
आलोड़ित ईश्वरभक्ति और दिव्य प्रेम के सागर को उद्घाटित करें। इस 
उद्घाटन से उत्पन्न अमित आनंद की अनुभूति मानवीय कल्पना से परे है। 
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पज्च भावत्र 


भवक्‍्ति-योग की कुछ महत्वपूर्ण बातों की व्याख्या करना आवश्यक है। 
अपने विकास के स्तर के अनुसार साधक ईश्वर के प्रति निम्नांकित पॉच 
भावों में से कोई एक भाव विकसित करता है । 


पहले को “शांत भाव” कहा जाता है। शांत का अर्थ यह है कि 
आप परमेश्वर को केवल सहज रूप से प्रेम करते हैं और आपकी भक्ति 
का कोई मूर्तत स्वरूप नहीं होता। आप स्वयं नही जानते कि आप ईश्वर 
को किस रूप में प्रेम कर रहे हैं। अत: यह एक ऐसी अव्यक्त, अमूर्च्त 
और गुप्त अवस्था है जिसे सही रूप मे वणित नहीं किया जा सकता । 
यही शांत भाव है । 


इस प्रकार की भक्ति करने वालों में प्रमुख महाभारत के महारथी 
भीष्म आते हैं। जिन्होंने भी महाभारत का अध्ययन किया है उन्हें 
अच्छी तरह ज्ञात है कि बिना किसी बाह्य अभिव्यक्ति के भीष्म भगवान 
कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका प्रेम गुप्त, शांत और उनके हृदय में 
ही छपा था । 


दूसरी भावना जिसे आप विकसित कर सकते हैं वह है “दास्यभाव” 
अर्थात सेवक की भावना । “मैं परमत्मा के हाथों में एक माध्यम मात्र 
ह। मै केवल सेवक हू" ।” जेसस काइस्ट इसी भावना से अभिप्रोरित 
थे । उनका कहना था--“जिस पिता ने मुझे भेजा है मैं उसी की इच्छा के 
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अनुसार कार्य कर रहा हुँ । 

जेसस में दो भावनायें देखी जाती हैं। एक तो दास्यभाव और दूसरी 
वात्सल्य भावना जिसमें ईद्वर को पिता या पुत्र के रूप में मानकर 
प्रेम किया जाता है । 

भक्ति-योग में इस बात पर अधिक बल दिया गया है कि भक्‍त को 
परमेश्वर के प्रति ऐसा प्रेम उत्पन्न करना चाहिए जैसा माता अपने 
बच्चे के प्रति करती है। भक्‍्ति-योग के अनेक ग्रन्थों में अपने ढज्भ॒ की 
इस अद्भुत भावना का विस्तृत वर्णन मिलता है। श्रीमद्भागवत्‌ पुराण 
में कृष्ण की कथा है। श्रीकृष्ण जो परमात्मा हैं एक बालक के रूप में 
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प्रंमन-पथ 


अत्रतरित होते हैं और यशद्योदा उनको दिवज््य बाललीलाओं के आनन्द से 
अभिशभ्नत होती है। 


इस कथा का एक अत्यन्त गंभोर अर्य है। मातृ-प्रेम में किसी प्रकार 
की प्रत्याशा नहीं होती। प्रेम करती हुई माता कभी यह आशा नहीं 
करती कि चोरों से बालक उसकी रक्षा करेगा या उसके लिए धन 
अजित करेगा। इसके विपरीत माता अपने प्रेम को प्रकट करती 
हुईं विभिन्न प्रकार के कष्ट सहन करती है तथा प्रत्येक परिस्थिति में 
यही चाहती है कि वह अपने पुत्र को इसी प्रकार से प्रेम करती रहे। 
वात्सल्य प्रेम की यही मिठास है तथा इस रहस्य को समझ लेना अत्यन्त 
आवश्यक है। 


ईइवर-भवित की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति किसी स्वार्थ-पूत्ति के उद्देश्य 
से अपनी आराधना आरंभ कर सकता है। परन्तु जब वह अपनो 
साधना में बढता जाता है तो वह ईश्वर-भक्ति की मधुरिमा में इतना 
तल्‍लीन हो जाता है कि उसके मन में ईइ्वर-दर्शन के अतिरिक्त अन्य 
कोई कामना शेष ही नहीं रहती । ईश्वर-दर्शन इस मानव-जीवन की 
सर्वोत्तम अनुभूति है । 


इस संसार की कई नश्वर वस्तुओं के लिए मानव मन तड़पता रहता 
है। क्षणिक वस्तुओं की चमक में मानव-भावनायें उलझी रहती हैं । 
नाशवान वस्तुओं के लिए अनेक बार अश्वु व्षाये गए हैं, अनेक बार कष्ट 
उठाये गए हैं, कई प्रकार के दुःखों को सहा गया है तथा अनेक प्रकार 
की व्यग्रता और चिन्ताओं के ताप को झेला गया है। परन्तु अपने-आप 
से पूछिए कि “क्या कभी मैंने अपने अन्तरात्मा-जोीं हमारा सूल आधार 
और द्याश्वत सम्बल है-के साथ सम्बन्ध जोड़ने के लिए कोई प्रयास किया 
है ?” उसका ही प्रेम संसार की समस्त वस्तुओं में प्रतिबिम्बित होता 
है तथा वही समस्त सृष्टि की एक मात्र वास्तविकता है। जब इस 
प्रकार का प्रेम उत्पन्न होता है तो उसे “वात्सल्य प्रेम' कहा जाता है 
अर्थात ऐसा प्रेम जेसा एक मात्ता अपने बच्चे के साथ करती है । 


डर 


आज के संदर्भ में समब्वित-योग 


अगले भाव को 'सख्याँ या मंत्री भाव कहा जाता है। जब आपकी 
भक्ति उन्नत स्तर की हो जाती है तो आप एक ऐसी भावना विकसित 
कर लेते है कि परमात्मा आपका सखा है। इस प्रकार का भक्त ईश्वर 
से कुछ कार्य करने का भी आग्रह करता है। उसमें एक विशेष प्रकार 
का आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है--“ईश्वर मेरा है और मैं उससे 
कुछ भी करवा सकता हू. ।” इस अवस्था में भक्त की मानसिक स्थिति 
इतनी उन्नत हो जाती है कि वह जो कुछ भी कामना करता है वह 
ईद्वरेच्छा के अनुकल ही होता है। उसका हृदय इतना शुद्ध हो जाता 
है कि वह ईश्वरीय इच्छा को ही पूरा करने की कामना करता है। उस 
की क्रियायें ईइवरेच्छा के अनुरूप होती है । 


अन्तिम है--माधुर्य भाव! (मधुर प्रेम) जो सांसारिक भाषा में 
केवल मधूर मुस्कान के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इस भाव 
की तुलना प्रेमी और प्र यसी के मध्य होने वाले अत्यन्त तीज्र प्रेम से की 
गई है। इसी प्रकार का प्रेम जिसमें ससार की अन्य सभी वस्तुओं को 
त्याग दिया जाता है, किसी की परवाह नहीं की जाती है, परमात्मा के 
साथ विकसित हो जाता है । 


इसे समझने के लिए एक कथा कही जाती है। संध्या समय किसी 
एकान्त स्थान में एक संत तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक युवती 
अनजान में ही साधक के प्रार्थेना-स्थल पर बिछी चादर को कुचलती 
हुई चली गई । महात्माजी को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने औरत 
को डाॉटते हुए कहा--“मैने इस पवित्र चादर को पविन्न पूजा और 
प्राथना के लिए बिछाया है और तुमने इसे परों से क्‍यों रौंद डाला ?” 
संत को फटकारते हुए युवती बोली--“मै तो इस भौतिक प्रेम, जिसे तुम 
नश्वर और क्षणिक कहते हो, के प्रभाव में आकर अँधी हो गई हू । यदि 
सांसारिक प्रेम के प्रभाव में मैं अँधी हो गई हु तो आध्यात्मिक प्रेम का 
तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? अपने आध्यात्मिक प्रेम (भक्ति) 
से प्रभावित होंकर तुम अपनी चादर और मेरा दौड़ना ही देख सके 
हो ?” ऐसा कहते हुए वह आगे बढ़ गई । 


शेर 


प्रम-पथ 


इस घटना से महात्मा जी को एक आध्यात्मिक संदेश प्राप्त हो 
गया। उन्हें अपनी साधना की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो गया तथा 
वे जान गये कि उन्होंने अभी तक ईश्वर-भक्ति की उन्नत स्थिति नहीं 
प्राप्तकी है। सभी तपस्याओं का लक्ष्य परमात्मा के साथ अनन्य प्रेम 
अभी नहीं मिला है । 


यह उपाख्यान इस बात का संदेश देता है कि मन में ईश्वर-भक्ति 
के विकसित होते ही सभी प्रकार की पृथकता तथा द्वत पावनायें समाप्त 
हो जाती हैं। एक पुराने सत कवि की अभिव्यक्ति है कि--“मैं अपने 
प्रियतय की सुन्दरता देखने जब निकला तो हमें सर्वत्र ही उसकी सुन्दरता 
दिखाई पड़ने लगी । इतना ही नहीं, मैं स्वयं भी उसकी सुन्दरता से 
ओत-प्रोत होकर उसका ही रूप हो गया। मैं और वह दोनों एक 
हो गए । 


ईदइवर-भकिति की चरम अवस्था यही है। इस अनुभव के रोमाव्-च 
की कल्पना कीजिए । इसकी तुलता मानव की सर्वोच्च भावना, जो प्रेम 
की छाया के पीछे भाग रही है, से कीजिए । प्रेम की परछाई का पीछा 
करने से आपकी भावनायें अत्यन्त उन्नत स्थिति में पहुँच जाती हैं परन्तु 
इनका अच्त अ्रम, निराशा, दुःख और उदासी में होता है । 


इसके विपरीत आप अपने हृदय में विकसित हो रही दिव्य प्रेम की 
गरिमा की कल्पना कीजिए । दिव्यता की एक झलक व्यक्ति को पागल 
बना देती है। पागल से हमारा अभिप्राय साधारण पागल नहीं है बल्कि 
आध्यात्मिक रसास्वादन के पश्चात्‌ एक रहस्यमय चेतना से है जो 
सामान्‍य चेतना से सर्वेथा पृथक एवं अभूतपूर्व है। अपने एक सूत्र में 
नारद महषि कहते हैं--“यत्‌ ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धों भवति आत्म- 
रामो भवति ।” सर्वोच्च प्रम को ज्ञात कर दिव्यानन्द से भवत मतवाला 
हो जाता है। वह असीम शान्ति की अनुभूति से स्तब्ध हो जाता है और 
आत्मा से ही आनन्द प्राप्त करने लगता है ।” 


सूफी संत[के विषय में एक कथा है कि ईश्वर-भक्ति में वह इतना 
डूब गया था कि उसे एक विचित्र प्रकार के नशे का अनुभव हो रहा 


शेड 


आन के संदर्भ में मन्वित-योग 


था। अपने चारों ओर जब वह देखता तो ऐसा लगता कि उसके आस- 
पास के सभी लोग, वस्तु एवं जीव-जन्तु सभी पीकर नशे में झम रहे हैं । 
लोग उसे देखकर कहा करते कि यह संत तो स्वयं पीता नही फिर भी 
इसे ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया उसके साथ पो रही है । इसलिए 
एक दिन सूफी संत ने किसी मदिरालय में जाकर एक पैसे की शराब 
खरीदी और उसे पीकर नाचने लगा । 


उसके कुछ शिणष्यों ने प्रशतत किया--“आपने शराब पीनी क्‍यों शुरू 
कर दी ??” “मैंने तो शराब वास्तब में नहीं पी है। केवल 
एक पेसे का शराब लेकर उसे अपनी म्‌छों में लगाया है जिससे लोगों को 
यह मालूम हो जाय कि मैं भी पीता हूं । परन्तु मेरी मस्ती अन्दर से 
आती है। मैं मस्ती के लिए शराब पर निर्भर नहीं ह४। मेरी शराब 
तो मेरे हृदय से निकलती है।” 


भक्ति-पथ की साधनापयें 


भक्ति-योग में कई प्रकार की साधनाओं का वर्णन है। भक्ति दो 
प्रकार की होती है। एक को मुख्य-भक्ति कहते हैं। यह उच्च मानसिक 
शुद्धता पर आधारित है। दूसरी को गॉणी-भक्ति कहते हैं जिसके लिए 
अनेक प्रकार की साधना करने की आवश्यकता होती है। 


भक्ति-साधना का प्रथम चरण है श्रवण। भक्ति को सत्सज्भञ में 
आकर ऐसे व्यक्ति से सम्पर्क करना चाहिए जिसमें ईश्वर-भक्ति की 
ज्योति प्रज्वलित होती है । 


भक्ति-योग से सम्बन्धित शास्त्रों और ग्रन्थों में इस बात का उल्लेख 
आया है कि जब तक भक्ति की प्रज्वलित ज्योति के प्रत्यक्ष सम्पकं में 
साधक नहीं आता तब तक उसके हृदय में भक्ति की ज्योति नहीं प्रकट 
हो सकती । भक्ति अग्नि के समान है। प्राचीन काल में जब लोगों के 
पास सलाई नहीं होती थी तो वे अपने पड़ोसी के घर जाकर जलती आग 
लाते थे । यदि उन्हें कोई आग की सुन्दर चित्रकारी दे तो उससे उनका 
काम नहीं चलेगा । ठीक इसी प्रकार जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति 
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के समीप नहीं जाते जिनके हृदय में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित हो रही 
है तो आपके हृदय में भी ईश्वर भक्ति की चिनगारी नहीं उत्पन्न 
होगी । 


इसलिए ऐसे व्यक्तियों का सत्सज्भु करना आवश्यक है जो ईइवर- 
भक्ति विकसित करने में संलग्न हैं, जो ईश्वर की भोर तीतब्रता से अग्नसर 
हो रहे हैं, जिनके अन्दर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा है तथा जो 
भक्ति के दिव्य माधुयें का रसास्वादन कर चुके हैं। भक्ति से सम्बन्धित 
शास्त्र यह घोषित करते हैं कि इस प्रकार का सत्सज्भ भी विगत के पुण्य 
कर्मों के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। ईश्वरीय कृपा के कारण आप 
ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में आते हैं जो अपने अनुभवों से, विश्वास से और 
दिव्य व्यक्तित्व के माध्यम से यह बताते हैं कि ईश्वर-भक्ति जैसी कोई 
स्थिति है तथा उसे प्राप्त करना संभव है। ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तित्व के 
निदंशन में गीता, भागवत पुराण तथा अन्य ग्रन्थ जो ईश्वर-भक्ति 
से सम्बन्धित हैं का अध्ययन कीजिए । भक्ति के साथ उनके उपदेशों को 
सुनिए। इसे “श्रवण” कहा जाता है। 


इसके बाद “कीर्तन आता है। जिन वस्तुओं से आपके मन को प्रेरणा 
और प्रसन्नता मिलती है वे आपको कुछ गाने को भी प्रेरित करती हैं । इसके 
लिए आवश्यक नहीं कि आप कोई गायक हों। प्रत्येक व्यक्ति जब प्रसन्न 
होता है तो कोईन कोई सुर गुनगुनाने लगता है। इसी प्रकार जब 
ईश्वर-भक्ति की ज्योति हृदय में उदित होने लगती है तो आप ईरश्वर- 
भक्ति और महिमा के गीत गाने लगते है। यह एक सूक्ष्म एवं उत्कृष्ट 
स्थिति है। 


यदि आप मन, वचन और कर्म से शुभ, सत्य और सुन्दरता की 
अभिव्यक्ति करते हैं तो यह ईश्वर की दिव्यता की ही अभिव्यक्ति है । 
अपने कर्म और व्यक्तित्व के माध्यम से आप अपने हृदय में वर्तमान दिव्य 
ईश्वरीय सत्ता की ही अभिपुष्टि करते हैं। आपके शुभ ओर सदकर्मो को 
देख कर आपके आसपास के लोगों को यह विश्वास होने लगता है कि 
संसार में कोई न कोई दिव्य ईश्वरीय आधार विद्यमान है। इस प्रकार 


रे 
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आप अपने व्यक्तित्व के माध्यम से परमेश्वर का ही ग्रुणगाव क 


रहे है। 


साधना-क्रम में साधक आरंभ में अपने मंत्र-जप का अभ्यास करता 
है। ईइवर-नाम, गुण या महिमा का गान करना कीर्तन कहलाता है। 
तेरहवी-चौदह॒वी शताब्दी में बद्भाल के चेचनन्‍य महाप्रभु कीनर्त्त के महान 
प्रवर्तक हुए थे। वे कीर्तन करते-करते आनन्द में डब जाते और नृत्य 
करने लगते थे। लोग अनायास उनकी तरफ आक्ृष्ट हो जाते थे। उनमें 
एक रहस्यमय आध्यात्मिक आकर्षण था। अपने एक भजन में चेतन्य 
महाप्रभू साधक की योग्यता के विषय में बताते हैं : -- 


तृणादपि सुनिचेता तरोरपि सहिष्णुना 
अमानिना मनादेना कीर्त्तनीया सदा हरि: ॥। 


साधक को घास की पत्ती से भी अधिक नम्प्र, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु, 


अपमानितों को मान देने वाला और निरन्तर ईदवर का गुणगान करने 
वाला होना चाहिए। 


ईश्बर-गुणगान का आनन्द जब प्रकट होने लगता हैतो भक्‍त में 
उन्नत स्तर की नम्मता भी विकसित हो जाती है। आपको विशाल वृक्ष 
की तरह सहनशील होना चाहिए जो वर्षो पर्यन्त प्रकृति की विषमताओं 
को सहता है। आपको ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए जिन्हें सम्मान 
नही प्राप्त होता । अपने लिए आदर पाने की कामना त्याग कर दूसरों 
को आदर देने की इच्छा रखनी चाहिए । यदि आप में ये सभी योग्यतायें 
हैं तो आपका हृदय स्वतः ही ईश्वर-नाम का कीर्चान करने लगेगा । 


तीसरी प्रकार की भक्ति को 'स्मरण” कहा जाता है। चाहे आप 
कार्य में व्यस्त हों अथवा विश्वाम की स्थिति में हों आपके मन को अपने 
हृदय में वर्तमान परमेश्वर के साब्निध्यः का दिव्य आनन्द लेने के लिए 
कुछ पल के लिए अन्तमु खी होना चाहिए। आपको ऐसा अनुभव करना 


नेद 


प्रेप-पथ 


चाहिए कि आप ईदइवर के मधुर प्रेम में सराबोर हैं। आपके चतुदिक्‌ 
परमेश्वर का दिव्य आनन्द प्रसारित हो रहा है। जप, प्रर्थना, ईश्वरीय 
विचार और शास्त्रों के उपदेशों का चिन्तन इत्यादि 'स्मरण” के अन्तगंत 
आते हैं। 


चौथी भक्ति को “अचेना' कहा जाता है। भक्ति की परम्परागत 
विधि में अर्चना एक विशेष अनुष्ठान है जिसके अन्तर्गत परमेश्वर के 
समक्ष मंत्रोच्चारण के साथ पुष्प अपित किया जाता है। “परमानन्द ही 
ब्रह्म है ।” “चेतना ही ब्रह्म है” “करुणा ही ब्रह्म है” इत्यादि कुछ विशेष 
वाक्य हैं जिनका उच्चारण करते हुए देवता के समक्ष पुष्प निवेदित किया 
जाता है। ये सभी ईइवबर के नाम हैं। ईश्वर के नाम उसके गुण के 
परिचायक हैं । 


उन्नत दृष्टिकोण से अचेना का अर्थ व्यक्तित्व में आध्यात्मिक गुणों 
का विकास है। जब आप विनम्मता, करुणा और सदुगुण विकसित करते 
हैं तो आप अपने अन्तर्यामी परमेश्वर को बद्भुत पुष्प ही अपित कर 
रहे हैं। यही अचेना है जहाँ आपका समस्त जीवन पूजा की दिव्य 
भावना से सब्न्बचारित हो जाता है । 


पाँचवी प्रकार की भक्ति को 'पाद-सेवन' कहा जाता है। अनुष्ठानिक 
दृष्टिकोण से भक्त अपने इष्ट देव के पाँव की पूजा करता है। परन्तु 
उन्नत दृष्टिकोण से पाद-सेवन का अथे ईइवर की सेवा करना है । 


भक्‍त यह भावना विकसित करता है कि उसने अपने सुख के लिए 
नहीं बल्कि ईश्वर के सुख के लिए जीवन धारण किया है। इस भावना 
को वह उदारता, सद॒कर्म एवं मानवता की निःस्वार्थ सेवा के माध्यम से 
अभिव्यक्त करता है। साधक को जब कभी भी सेवा का अवसर प्राप्त 
होता है उसे देखकर वह अत्यन्त प्रसन्न होता है। भक्‍त को अच्छी तरह 
ज्ञात है कि समस्त प्राणियों में परमेश्वर विराजमान है अतः मानवता की 
निः:स्वार्थ सेवा के द्वारा वह परमेश्वर की ही सेवा कर रहा है। सेवा 
की भावना जब और उन्नत हो जाती है तो साधक अपनी देख-रेख, खाना 
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पीना, स्नान इत्यादि को भी ईश्वर-सेवा मानने लगता है क्योंकि ईश्वर 
से पृथक्‌ भक्त का कोई अस्तित्व ही नही होता । 


भक्ति-योग में सेवा और भोग इन दोनों को अलग-अलग रखा जाता 
है। भीग अहंकार को आनन्दित करता है। यदि आप भक्त बनना 
चाहते हैं तो इसे आपको त्यागना पड़ता है। आप अहंकार को प्रसन्न 
करने के लिए जीवित नहीं रहते । अहंकारिक संलग्नता के त्याग को ही 
सेवा कहा जाता है--“'मेरे लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए |” 


“ईश्वर को क्‍यों प्रसन्न करें ?? भक्ति-योग का यह एक अन्य 
महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप ईश्वर को प्रसन्न कर अपनेआप प्रसन्न होना 
चाहते हैं। आप ईइवर को प्रसन्न कर ईश्वरीयानन्द प्राप्त करना चाहते 
हैं। इसके अतिरिक्त आपको और कोई अभिलाषा नही हांती । प्रतोक 
भाषा में आपका तक गणित की तरह होता है। जब आप ईश्वर-भक्ति 
करते हैं तो ईश्वर आपके समीप आकर आपसे कहते हैं--“तुमने मेरी 
भक्त बहुत अच्छी तरह की है। मैं तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हू । क्‍या चाहते 
हो ?” आप कहते हैं --“परमात्मन्‌ मैं यही चाहता हाँ कि आप और 
अधिक प्रसन्न हों ।” कुछ दिनों के बाद परमेश्वर पुन: आपके पास आकर 
कहते हैं --“अब मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न ह*। अब बोलो 
तुम्हारी इच्छा क्या है ?” आप कहते हैं--“भगवन्‌ मैं यही चाहता हू 
कि आप और भी अधिक प्रसन्न हों।” इस प्रकार भक्‍त की प्रसन्नता 
गणितीय अनुपात में बढ़ती जाती है क्योंकि वह अपने लिए कुछ नहीं 
चाहता है। इस प्रकार भकत को परमानन्द का एक अत्यन्त रहस्यमय 
एवं रोमःछझचकारी आयाम अनुभवहजहोता है। 


इस तथ्य को और सहज रूप से समझने के लिए एक कथा प्रचलित 
है। महर्षि नारद भक्तों की परीक्षा लेता चाहते थे। उचक उद्देश्य 
यह था कि सच्चा भक्त कौन है इसका पता लगाया जाय। इसलिए 
भगवान्‌ कृष्ण और नारद ने मिलकर एक योजना बानाई। भगवान्‌ 
कृष्ण ने ऐसा नाटक किया कि वे पेट दर्द से पीड़ित है। उन्होंने नारद 


ह्ेप 


प्रभ-पथ 


को यह कहकर भेजा कि उनका पेट दर्द तभी ठीक हो सकता है 
जब वे भक्त के पॉव पखारे हुए जल का पान करेंगे । 


नारद महषि ने भक्तों के पास जाकर आग्रह किया कि वे अपना पैर 
पखार कर जल दें जिससे कि श्रीकृष्ण का पेट दर्द ठीक किया जा सके | 
जब नारद किसी भक्त से जाकर पेर धोकर जल माँगते तो भक्त पूछता- 
“आप इस जल का कया करेगे ?” नारद जब उसका उपयोग बताते 
तो भक्त हाथ जोड़कर कहने लगते --“महाराज॑ अपना पैर पखार कर 
उसे श्रीकृष्ण को देने से तो हमें महापाप लगेगा और हमें नरक के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। मैं यह असंभव कार्य नहीं करूँगा ।! 


जब महषथि नारद जल' की खोज करते-करते राधा के पास पहु'चे तो 
राधा ने अपने दोनों पेर आगे कर दिया। ऐसा देख नारद ने मुस्कुराते 
हुए कहा--“क्या तुम भगवान श्रीकृष्ण को अपविन्न जल देकर नरक में 
जाने से नहीं डरती ?” राधा ने कहा--“मुझे लाखों नरक स्वीकार 
है परन्तु मैं यह कभी नहीं देख सकती कि हमारे कृष्ण दर्द और कष्ट से 
दुःख पा रहे हैं ।” 


इस उपाख्यान से आपको अहंकार को विनष्ट करने की एक 
अन्तद्‌ ष्टि मिलती है। भक्ति में आप अपने अहंकार को प्रसन्न नहीं 
करते बल्कि, गहन प्रेम की अवस्था में आपका अहंकार समाप्त हो 
जाता है । 


अगली साधना है “'वन्दना' या पूजन करना!। भकक्‍त को सभी 
प्र/णियों और वस्तुओं में परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होने लगता 
है । - आन्तरिक रूप से वह सबों में वर्तमान परमात्मा को नमन करता 
है। जो दुष्ट और दुर्जन होते है उन्हें भी वह मानसिक रूप से प्रणाम 
करता है। इस रहस्यमय अभ्यास' से साधक अपने चंतुदिक संसार से 
दिव्य और शुभ संस्कार ग्रहण करता है । - 


अगले दो साधनाओं (दास्य और 'सख्य) के विषय में पहले ही 
बताया जा चुका है। दास्य भाक में भंक्‍त यह धारणा करता है कि 
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वह परमेश्वर का दास अथवा सेवक है। सख्य भाव से की गई भक्ित मे 
भधषत परमेश्वर को अपना मित्र मानता है। 


भक्ति साधना की नवीं विधि आत्मनिवेदन है। भक्‍त का अहंकार 
हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित 
हो जाता है। जीवन का यही लक्ष्य है कि व्यक्ति पूर्ण समपंण में जीवन 
व्यतीत करे। अर्थात्‌ उसके अन्दर यह चेतना बनी रहे कि अहंकार 
की दृष्टि से वह स्वयं कुछ नहीं बल्कि ईश्वर के साथ एक हैं तथा आपके 
अन्दर वही एकमात्र वास्तविकता है। 


इस भावना को भक्ति योग में दासोहम्‌--“मैं दास हु 
के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। ज्ञान योग में इसे ही“-सोहम्‌- 
में वही ह”” की घोषणा से अभिव्यक्त किया गया है। भक्तियोग के 
आचार्यों ने भगवान को चोर बताया है। वे “दासोहम से एक छोटा सा 
शब्द--“दा” चुरा लेते हैं तो शेष 'सोहम” बचता है। इस कथा का 
अभिप्राय यह है कि भक्ति पथ पर भक्‍त दासोहम्‌ की भावना से अपनी 
साधना आरंभ करता है। परन्तु साधना की प्रगति के साथ-साथ उसका 
अहंकार विनष्ट होते जाता है और वह “सोहम” में अपनी साधना का 
गनन्‍त करता है। परमेश्वर के साथ एक हो जाता है। भक्तियोग के 
माध्यम से यही अवस्था सर्वोच्च लक्ष्य है। 


इस लक्ष्य की ओर चाहे जो भी कदम आप उठाते हैं वह अत्यन्त 
शुभ एवं दिव्य है। शास्त्रों की घोषणा है कि जब किसी व्यवित में भक्ति 
विकसित होती हैतो इससे केबल उसी का कल्याण नहीं होता बल्कि 
समस्त मानवता का कल्याण होता है। जब कोई व्यवित संत महात्मा 
बन जाता है तो उसकी उपलब्धि से समस्त पृथ्वी आनन्दित होती है। 
इससे बढ़कर अन्य कोई उपलब्धि नहीं है। उसकी सात पीढ़ियों के पू्व॑ज 
आनन्दित हो जाते और उसे आशीर्वाद देते हैं। 


कल्पना कीजिए कि यदि संसार में संत महात्मा नहीं होते लोग केवल 
विषय भोग में ही डूबे रहते तथा उन्हें आगे का मार्ग दिखलाने वाला 
कोई नहीं होता तो इस मानवता का क्‍या होता । जब बुढ़ापे में इन्द्रियाँ 


है । 


प्रभ-पथ 


शिथिल पड़ जाती हैं तो वृद्धावस्था के कारण झाने: शने: मनोशारीरिक 
दुर्बेलता, निराशा, उदासी, पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह 
जाता। इसी प्रकार मानव-व्यक्तित्व निराश और दुःखी होकर विनष्ट 
हो जाता है । 


कल्पना कीजिए कि यदि संसार के समस्त व्यक्ति केवल भौतिकबादी 
हो जायें तो इस सभ्यता और संस्कृति का क्या होगा ? परन्तु सौभाग्य 
की बात है कि संसार में हमेशा से संत-महात्माओं को उपस्थिति रही है। 
ये लोग ईश्वर द्वारा मानवता को दिये जाने वाले दिव्य उपहार हैं। जब 
आप ईइ्वर की प्रार्थना करते हैं तो आपके हृदय से उसका प्रत्युत्तर प्राप्त 
होता है। जब समाज ईइवर की प्रार्थना करता है तो सन्त-महात्माओं 
को भेजकर ईश्वर उनकी प्रार्थना का जबाब देते हैं। इस प्रकार समाज 
की प्रार्थना सुनकर हर समय परमेद्वर ने अनेक संत-महात्माओं को भेजा 
है जिन्होने परमेश्वर की दिव्य महिमा और प्रेम की अभिव्यक्ति की है । 


इसलिए हमलोगों को भी सन्त महात्मा बनने की उत्सुकता होनी 
चाहिए तथा ईश्वर की ओर अग्रसर होते हुए ईश्वर भक्ति उत्पन्न कर 
दिव्यानन्द का रसास्वादन करना चाहिए । 


ईश्वर आशद्यीर्वाद आप सबों को प्राप्त हो ! 
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गमात॑ण्ड श्रीस्वामी ज्योतिर्मघाननन्‍्द 





आज हमलोग “आनन्द कहाँ है ? विषय पर विचार करेंगे। सभी 
जीव आनन्द की खोज में है। सबों को आनन्द की चाह है। जब आप 
प्रसन्न होते हैं तो आप किसी विषय को पूरी गहराई से समझ सकते हैं । 
कठिन परिस्थितियाँ सहज प्रतीत होने लगतो हैं। तनाव और सद्धुर्षमय 
वातावरण को थोड़ी प्रसन्नता, हल्की मुस्कान और अल्पानन्द मूल रूप से 
परिवर्तित कर अनेक समस्याओं को समाप्त कर देता है। 


जब आप जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का सूक्ष्म विदछेषण करते हैं 
तो आपको ज्ञात होता है कि आनन्द की धारणा जीवन की विभिन्न अव- 
स्थाओों में परिवर्तित होती गईं है। वाल्यावस्था में आपकी खुशियाँ 
खिलौनों में सीमित थी । जेसे ही आप बड़े हुए खिलौनों में किसी प्रकार 
का आनन्द नहीं पाते । उन्हें त्याग दिया। विद्यार्थी जीवन में आपकी 
खुशियाँ खिलौने से हटकर पुस्तक, पढ़ाई और अनेक प्रकार की मानलिक 
संलग्नता में प्रतिस्थापित हो गईं। गृहस्थ बन जाने पर आपको अपने 
सगे सम्बन्धियों, मित्र, पति-पत्नी, पुत्र इत्यादि से आनन्द प्राप्त होने 
लगा। इसके साथ-साथ धन, मान, यश और अनेक उपलब्धियों के द्वारा 
आप आनन्द प्राप्त करने लगे। इस प्रकार आनन्द की खोज, समय 
समय पर अनेक वस्तुओं में परिवर्तित होती रहीं। अन्ततः आप बिना 
पूर्ण आनन्द प्राप्त किए ही असंतुष्ट और दुःखी अवस्था में इस संसार से 


डरे 
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विदा हो जाते हैं। इस प्रकार सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागने और 
उसको प्राप्त करने से आनन्द की अनुभूति नही होती । व्यक्ति यदि सच्चे 
जानन्द की खोज कर उसे प्राप्त करे तो उसे सच्ची संतुष्टि प्राप्त हो 
सकती है । 
आनन्द सा्वभोमिक धर्म है। योग परम्परा के अनुसार सभी व्यक्ति 
आस्तिक हैं। आनन्द ही परम ब्रह्म परमात्मा है। उन्हें ईश्वर में 
विश्वास दिलाने को कोई आवश्यकत। नही है। जब आप परमात्मा को 
आनन्द का प्रतिरूप बताते है तो सभी व्यक्ति स्वत: ही आस्तिक हो जाते 
है। क्‍योंकि सभी लोग चाहे वे अध्य।त्मवादी है अथवा भौतिक बादी 
को आनन्द की आवश्यकता है तथा वे आनन्द की खोज करते और 
उसमें विश्वास करते है। यद्याति सभी व्यक्ति आनन्द प्राप्त करना 
चाहते परन्तु बहुत कम ही लोगों को पता है कि इसकी खोज केसे और 
कहाँ करें । 
एक पुरानी कहानी है। कोई बुढिया अँधेरे घर में अपने फटे 
वस्त्रों की सिलाई कर रहो थी। सिलाई करते समय उसकी सूई कहीं 
गिर गई। उसने सूई खोजने का बहुत प्रयास किया परन्तु कमरे में 
अँधियारा होने के कारण सूई पाना कोई सहज नही था। उसने सोचा 
कि कमरे में तो अंधियारा है इसलिए कमरे के बाहर जहाँ प्रकाश है वहाँ 
सूई की खोज करनी चाहिए। बाहर जाकर वह घन्टों सुई खोजती रही 
परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। कोई व्यक्ति आकर उससे पूछा कि 
हू क्या कर रही है। उसने बताया कि कपरे में अन्धे रा है इसलिए वह 
अपनी सुई की खोज बाहर आकर उजाले मे कर रही है। यह तक बड़ा 
हास्यास्पद है परन्तु सच्चाई यही है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति इसी 
तरह से अपना जीवन जी रहे हैं । 
आनन्द जो इस जगत से परे है 
आनन्द कही बाहर नही बल्कि आपके हृदय में ही खोया हुआ है। 
यह केसे ? वेदांत दर्शन बताता है कि गहन निद्रा में आप किसी वस्तु 


के सम्पर्क में नहीं होते। फिर भी आपको आनन्द मिलता है। यदि 
आप यह कहते है कि गहरी नीन्द में कोई आनंद नही है तो आप वेदात 


ढ़ 


आनन्द कहाँ हैं ? 


द्वारा प्रदत्त तर्क से संतुष्ट हो जायेंगे। इस संसार में आप चाहे कितना 
भी समृद्ध, सम्पन्न क्यों न हों आप पूर्णतः संतुष्ट नहीं रहते । कितनी भी 
सुखद और आनंद की स्थिति क्‍यों न हो देनिक जीवन में कुछ समय 
ऐसा आता है जब आप अपनी आँखे बंद कर सोना चाहते हैं तथा बहुत 
मूल्यवान वस्तुओं तथा आनंददायक स्थिति से दूर होना चाहते हैं। आप 
बिछावन पर लेट कर गहरी नीनन्‍्द लेना चाहते हैं। गहरी निद्रा के लिए 
क्या-क्या उपाय करते हैं-गद्दीदार आरामदायक बिछावन, गर्म कम्बल, 
साफ सुथरे कमरे, शांत ओर प्रिय वातावरण । यह सारा उपक्रम गहरी 
नीन्द लाने के लिए ही किया जाता है। यह सिद्ध करता है कि वस्तुओं 
के बिना भी व्यक्ति को गहन नींद में एक बिचत्र प्रकार का आनद प्राप्त 
होता है। यदि गहरी नीन्द से आप को कोई अचानक उठाकर 
बहुत सुखद समाचार भी देता है तो आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया झुझ 
लाहट की होती है। आप नीन्द में व्यवधान आने के कारण आंतरिक 
रूप से ऋद्ध हो जाते हैं। गहन निन्द्रा में न तो समय होता है न कोई 
सीमा होती है। आप किसी के साथ सम्बन्धित भी नहीं रहते । वहाँ न 
तो कोई गप है न कोई समाचार, न हीं टेलीफोन और संसार की 
अन्य वस्तुयें। फिर भी आप को जो आनंद प्राप्त होता है उसे 
नकारा नहीं जा सकता । गहरी नीन्द जिसमें आप सभी भौतिक वस्तुओं 
से परे रहते हैं के बिना आप के अन्य आनंद और समृद्धि खोखली और 
महत्वहीन प्रतीत होती है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि जिस 
खोखले आनंद की आप खोज कर रहे हैं वह वाह्य नहीं बल्कि आपके 
हृदय की गहराई में ही वर्तेमान है । 

अब आनन्द के विषय में कुछ दाशैनिक तथ्यों को जान लेना आव- 
इयक है। परम परिशुद्ध अवस्था में आनन्द को “ब्रह्मानन्द' कहा जाता 
है। उपनिषदों में इसे “भूमा' या अनन्त कहा गया है। यह आपके 
हृदय में निरन्तर वर्तमान है। अलग-अलग साधनाओं में इसी ब्रह्मानन्द 
को भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है। वेदान्त-दर्शत के अनुसार 
यह जगत्‌ भिथ्या है। वास्तव में यह संसार एक मात्र वास्तविकता ब्रह्म 
प्र ही प्रत्यारोपित है इसलिए अद्व त आत्मा ही परम वास्तविकता है। 
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ब्रह्मानन्द ही अद्वतानन्द है। ब्रह्म ही आपकी अचन्‍्तर्मात्मा है। जब 
आप इस परम सत्ता के साथ अपनी एकता की अनुभूति करते हैं तो इसे 
आत्मानन्द कहा जाता है। राजयोग में इसी आनन्द को योगानन्द 
कहा गया है। समाधि की उन्नत अवस्था में इसका अनुभव होता है। 
ये सारे नाम ब्रह्मानन्द -जो सभी प्राणियों का एकमात्र लक्ष्य है के प्राय- 
वाची हैं। ब्रह्मानन्द की अनुभूति के बाद आनन्द की खोज हमेशा-हमेशा 
के लिए समाप्त हो जाती है। 

उपनिषदों में कहा गया है कि अनेक दर्शन और वेदों का ज्ञान प्राप्त 
करने के बाद भी नारद को आन्तरिक ठुष्टि और आनन्द नहीं प्राप्त 
हुआ। महान संत सनत कुमारने नारद को अनेक प्रकार का उपदेश 
देकर अन्त में उनसे कहा--“हे नारद, जो अनन्त है वही परमानन्द है। 
संकीर्णतता और परिसीमा में आनन्द नहीं है ।” अनन्तता में ही आनन्द्र है 
इसलिए अनंत को उद्घाटित करना चाहिए । जो अपरिमित, दिक्‍काल से 
_ अप्रभावित आत्मा है उसकी जब अनुभूति हो जाती है तो आपको 
अमित आनन्द की अनुभूति होगी और आप परम संतुष्टि प्राप्त करेगे । 
वही आत्मा आप है। संसार से जो आपको आनन्द प्राप्त प्रतीत होता 
है वास्तव में उन वस्तुओं से नहीं आता । 

सामान्य मानव द्वारा अनुभूत इस आनन्द का बेदान्त सूक्ष्म विश्लेषण 
करता है और उसे “बविषयानन्द” कहकर सम्बोधित करता है। जब 
आपको किसी बस्तु से आनन्द प्राप्त होता प्रतीत होता है उस अवस्था 
में बासतव में क्या होता है ” क्या सचमुच उन वस्तुओ से आनन्द प्राप्त 
हीता है? यदि उस वस्तु से सचमुच आनन्द आता हैता उक्त बस्तु 
अ।पको हमेशा ही उत्तना आनन्द देती जितना कि आर ंम में देती है। 
परन्तु, अनुभव यह बताता है कि काई वस्तु हमेशा आपको उतना आनंद 
नहीं देती जितना आरभ में उसकी ब्राप्ति में आपको अनुभव हुआ 
होता है । 

एक साधारण उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है। 
किसी सुन्दर और प्राकृतिक छटा से घिरे वातावरण में आप कभी जाते 
है। उस परिवेश में पहँचते ही आपको बड़ा आनन्द आता है और 


ढद्‌ 


आनन्द कहाँ हैं ? 


आप विश्वान्ति तथा आराम का अनुभव करते हैं। आपको जब वह 
स्थान सुन्दर लगने लगता है तो आपके मन में एक भावना उठती है --- 
“मैं इस स्थान को कैसे खरीद लू*।” आपकी बुद्धि उस स्थान को लेने 
के लिए प्रेरित करतो है। परिणामतः आप उस भूमि के स्वामी 
के साथ सम्पर्क कर उसको खरीदने की सारी व्यवस्था करने लगते हैं । 
इस स्थिति में केवल दो संभावनायें हैं -- यदि आप सौभाग्यशाली हैं तो 
आपको वह स्थान मिल जायेगा और यदि आप उतने सौभाग्यशाली नहीं 
हैं तो आप उसे खरीदने में सफल नहीं हो सकते है। मान लीजिए कि 
जिस भूमि को खरीदने की आपकी इच्छा थी उसे आप लेने में सफल हो 
जाते हैं तब आपको उस स्थान से सम्बन्धित अन्य समस्याओं के साथ 
आपका साक्षात्कार होता है। आप उस स्थान को और सुन्दर और 
आकर्षक बनाना चाहते हैं। आप उसकी रक्षा भी करना चाहते हैं । 
दूसरे लोग जिन्हें उससे आनन्द मिल रहा था उनसे बचाना चाहते 
हैं। जब आप उसी स्थान में बेठकर इन सारी समस्याओं पर विचार 
करने लगते हैं तो आपको इस बात से विस्मय होता है कि जहाँ पहले 
आपको आराम और विश्वान्ति का अनुभव हुआ था वहीं अब तनाव और 
व्यग्रता हो रही है। आरंभिक प्रसन्नता आपकी पकड़ से परे हो गई 
है। आपको वह स्थान मिला, हरे जडद्भल और कल-कल निनाद करती 
सरिता मिली परन्तु, आनन्द आपके हाथों से निकल गया। इस समय 
तक आपका मन किसी ओर वस्तु में आनन्द का दर्शांन करने लगता है 
ओर आप अपनी मूर्खता को समझे बिना अब आनन्द की खोज में उस 
दूसरी वस्तु की प्राप्ति में लग जाते हैं। यही माया है। आप अपनी 
मूखेंता को जाने बिना ही एक के बाद दूसरी मूर्खता और भ्रम के शिकार 
हो जाते हैं । 


उपरोक्त उदाहरण से आपको यह अनुभव हुआ होगा कि आनंद 
सम्पत्ति से नहीं प्राप्त होता बल्कि यह मन की प्रशांत एवं निरअआरावस्था 
की उपज है। उस विशेष स्थिति में आपका मन ज्ाांत और तनावरहित 
हो जाता है। उस निरअ्रता का कारण मन में उत्पन्न सत्व का प्रबल 


प्रवाह है । 


४ 


आज के संदर्भ में सपन्वित-योग 


कर्म एवं त्रिगुण 

योग की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विगत कर्मो से प्रभावित 
रहता है। जीवन के किसी समय विशेष पर पूर्वकृत शुभ कर्म रहस्यमय 
ढज़ से फलित होने लगते है। अचानक कोई शुभ कम अपना परिणाम 
प्रकट करने लगता है। इस शुभ कम के प्रभाव से आप शांत चित्त हो 
जाते हैं। ज्योंहो आपका मन प्रशांत स्थिति में आ जाता है आपके 
अन्दर वर्तमान आनंद आपके शांत मन में प्रतिबिम्बित होता हुआ स्वयं 
को प्रकट करने लगता है । सूक्ष्म विवेक ओर गहन समझदारी के अभाव 
में आपको ऐसा लगता है कि आपको यह आनन्द आपके पास एकत्रित 
हुई भौतिक वस्तुओं के कारण प्राप्त हो रहा है। इसलिए व्यक्ति उन 
वस्तुओं के साथ आसकक्‍्त होकर उन्हें एकत्रित करने के प्रयास में लग 
जाता है। 


यही गलता है। ज्यों ही आप किसी वस्तु से आसक्त होकर उसकी 
ओर झुकते हैं उसी समय आपका मन सात्विक स्थिति से राजसिक स्थिति 
में आ जाना है। राजसिक स्थिति आते ही आपका मन व्यग्न और 
तनाव ग्रस्त हो जाता है। रजस के कारण आपको कष्टों का अनुभव 
होने लगता है। आत्मानन्द आपकी पकड़ से निकल जाता है। आपका 
मन अधोगामी होकर क्रोध, एवं ईर्ष्या और विक्नत बुद्धि से प्रभावित हो 
जाता है। आप एक विचित्र प्रकार के तक से स्वयं को संतुष्ट करते 
हुए यह सोचने लगते हैं कि--चू”कि वाह्म शक्तियाँ और प्रभावों के 
कारण मेरी मनोकामनाये नहों पूण हो रही है इसलिए मैं दु:खी हु । 
इसलिए आपका मन प्रतिशोध, शत्रुता और ओषध की ज्वाला में जलने 
लगता है। मन की शक्ति व्यर्थ होने लगती है। इसे तमस कहा जाता 
है। दूसरी ओर यदि सात्विक मन:स्थिति में ही आप अनासक्त भाव 
और दाहैनिक दृष्टिकोण बनाए रखते तो आपको यह ज्ञात कर अत्यन्त 
प्रेरणा सिलती की आपकी खुशी आपकी ही अन्तरात्मा से निकल रही है। 
यह वस्तुश्नों से वहीं बल्कि आपके अन्दर वर्तमान परम तत्व--ब्रह्म से ही 
आ रही है तो आप भौतिक वस्तुओं से आसक्त नहीं होते। इस सूक्ष्म 
विवेक का विकास ही परम परिशुद्ध परमानन्द प्राप्ति का मूल आधार है। 


है] 


आबन्द कहाँ हैं ? 


दूसरे दव्दों में आपको सर्वे प्रथण यह धारणा बदलनी होगी कि 
आनंद वस्तुओं से प्राप्त होता है। आपको यह सोचना बन्द करना 
होगा--“आह ! क्‍या ही बच्छा होता यदि हमारी परिस्थितियाँ इस 
प्रकार परिवर्तित हो जाती। आरम्भ में आदत वश आप का मन ऐसा 
ही विचार करेगा परन्तु आप इन विचारों की उपेक्षा कीजिए और उन्हें 
स्थाई नही बनने दीजिए । इनको बहुत महत्व नहीं दीजिए । 


अपने मन को यह समझाने का प्रयास कीजिए कि आनन्द आपका 
अपना स्त्ररूप है। यह बस्तुओं से नहीं बल्कि अन्तरात्मा से उत्पन्न होता 
है। यदि मैं प्रसन्न होता चाहता हूँ तो मैं अद्ध रात्रि, प्रातः, दोपहर कभी 
भी प्रसन्न हो सकता हू मैं जाड़ा, गर्मी, कड़कड़ाती बिजली और तूफान 
के बीच भी प्रसन्न रह सकता है। चूंकि मै यह शरीर नहीं है । इस 
लिए कहीं, कभी भी प्रसन्नता का अनुभव कर सकता हू'। मैं वास्तव 
में आत्मा हैैं। इसलिए मैं सर्वेत्र, सभी समय प्रसन्न रह सकता हू ।” इस 
प्रकार की धारणा विकसित करना आवश्यक है। 


बेदांत दर्शन के अनुसार यह जगत त्रह्म के वास्तविक स्वरूप पर प्रति 
स्थापित एक मिथ्या प्रपञ"च है। इसलिए अद्व त आत्मा ही परमवास्त 
विकता है तथा ब्रह्मानंद ही अढ तानन्द है। आपकी अन्तरात्मा ही परम 
ब्रह्म है। जब आप इस परमतत्व के साथ अपनी एकता की अनुभूति कर 
लेते हैं तो इसे आत्मानन्द कहा जाता है। राजयोग में समाधिस्थ मन के 
द्वारा अनुभूत इसी आनन्द को योगानन्द कहा गया है। आनन्द के ये 
सभी नाम ब्रह्मानंद के ही प्रयावाची हैं वथा सभी लोगों द्वारा प्राप्त किया 
जाने वाला एक मात्र लक्ष्य है। ब्रह्मानन्द के अनुभव के बाद आनन्द की 
खोज हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। 


इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि यदि आपका मन भौतिक 
बस्तुओं की ओर आकर्षित होने लगता हैतो यह अपने लक्ष्य से दूर 
होता जाता है। भौतिक वस्तुओं से प्राप्त आनन्द (छ9977०८४७) वास्तव 


में 'त्र०9797०४४' है जिसमें आप आनन्द की खोज में एक के बाद दूसरी 
वस्तु के पीछे भागते रहते हैं । 


है 


आज के संदर्भ में सनन्वित-योग 


को सात्विक आध्यात्मिक स्पंदनों से परिपूर्ण करने से [प्राप्त आनंद का 
जो अनुभव होगा उसके बिना आप एक दिन भी नहीं रह सकेगे । आप 
भोजन और अन्य कई बस्तुओं के बिना भले ही रह ले परंतु एक बार 
आपको ध्यान में आनंद को झलक मिलने के बाद आप इसके बिना रह 
ही नहीं सकेंगे । इसलिए आरंभ में सात्विक आनंद अनुशासनरहित 
व्यक्ति के लिए दण्ड स्वरूप कठिन लगेगा परंतु बाद में यही अमृत के 
समान आनंदायक और सुखद प्रतीत होगा । 


राजसिक आनन्द आरम्भ में अमृत तुल्य प्रतीत होता है। इसके 
आरम्भ में ही मन अनेक प्रकार की आशा तथा संभावनाओं से पूर्ण हो 
जाता है तथा अनेक प्रकार का आकर्षण भी दिखाई पड़ता है। आपको 
एक सुन्दर पुष्प तो दिखाई पड़ता है परन्तु उसके अंदर छपा जहरीला 
नाग आप नहीं देख रहे हैं। ज॑से-जेसे आप उसके पीछे जाने लगते हैं 
वसे-वेसे वहाँ छुपा सप॑ अपने जहर से आपका व्यक्तित्व विषाक्त करने 
लगता है। इसलिए राजसिक आनंद आरंभ में बड़ा मधुर लगता है 
परंतु इसका अंत बहुत कड़ आ हुआ करता। ऐसे आनंद से बचने 
के लिए आपको भौतिक वस्तुओं के आकर्षक चमक दमक से सावधान 
रहना होगा। इसके बदले अपने विवेक का उपयोग करते हुए उन वस्तुओं 
की भ्रामकता और नद्वरता को देखने का प्रयास करना चाहिए। 


तीसरे प्रकार का आनंद तामसिक है जिसमें आरम्भ से अन्त तक 
आपको केवल कष्ट ही कष्ट होता है। शराब, धृम्ंरपान, और मादक 
दवाओं पर होने बाली निर्भेरता इस प्रकार के आनन्द के उदाहरण हैं । 
पहली बार धूम्रपान करने पर किसे आनंद मिलता है ? उसे घुटन और 
खाँसी के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता । आप अपने मन को घुृटन प्रदान 
करने वाली परिस्थिति अथवा वस्तुओं से आनन्द प्राप्त करने का प्रशिक्षण 
दे सकते हैं। इसी प्रकार का आनन्द तामसिक है। कुसंगति में पड़कर 
आप कुछ ऐसे कुक्ृत्यों में स्वयं को संलग्न कर लेते हैं और अपने आप को 
यह संतोष देते हैं कि ऐसे ही कार्यों से अमित आनन्द मिल रहा है जिसके 
बिना आप रह ही नहीं सकते। आप मादक दवाओं, शराब और कई 
बुरी आदतों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। ऐसा करने से आपको 


कक । 


आनन्द कहाँ हैं ? 


जिस आनन्द की प्राप्ति होती है वह तामसिक आनंद है। आरम्भ से 
अंत तक यह विकृत और अधोगामी होता है। इसलिए आनन्द की खोज 
करने वालों के लिए यह अत्यन्त जावश्यक है कि वे स्वयं को ऐसे आनंदों 
से अलग रखें। 


ध्यान, मंत्र जप और सत्संग से प्राप्त होने वाला सात्विक आनद 
बड़ा ही सुखद और अद्भुत होता है। यह आनंद आपको सच्चे आध्या 
व्मिक आनंद--जों और कुछ नहीं बह्मानंद ही है तक ले जाने वाला होता 
है। जब आप की बुद्धि अन्त:प्रज्ञा में रूपांतरित हो जाती और योगा- 
भ्यास से आपको पूर्ण चित्त जुद्धि प्राप्त हो जाती तो आपको परम पवित्र 
और परमोत्तम ज्ञानानंद का अनुभव होता है । 


आत्मसाक्षात्कार से प्राप्त होने वाले आनंद के विषय में सामान्य 
लोगों को समझाने के लिए उपनिषदों में एक उदाहरण दिया गया है । 
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अत्यन्त स्वस्थ्य, सुन्दर, युवा और समस्त 
पृथ्वी का शासक है । उसकी सभी इच्छायें पूर्ण होती हैं तथा उसके अधिव 
ही सब कुछ है। मानवीय दृष्टिकोण से यह आनंद की एक आदर्श स्थिति 
है। ब्रह्मानंद को समझने के लिए इस मानवीय आनंद को एक ईकाई 
मानकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस आनंद से सौ ग्रुणा अधिक आनंद 
मंधर्वों को प्राप्त होता है। इन गंधर्वों द्वारा जी आनंद अनुभव किया 
जाता है उससे सौ गुणा अधिक आनंद देवताओं को प्राप्त है। देवताओं 
द्वारा अनुभूत आनंद की तुलना में मानवोय आनंद चौंटी द्वारा अनुभूत 
आनद की तरह तुच्छ और महत्वहीन प्रतीत होता है। चीनी के दाने 
को ले जाने वाली चींठी की ओर देखिए। वह कितनी प्रसच्च और 
आनंदित लगती है। मानव के लिए उसका कोई मूल्य नहीं है। कोई 
अर्थ नहीं है। परंतु जब आप अपने आनंद की तुलना देवताओं द्वारा 
अनुभूत आनंद से करते हैं तो चीनी के एक दाने से चींटी को होने वाले 
आःनद के ही समान है। पुनः देवताओं द्वारा अनुभूत आनंद की तुलना जब 
इन्द्र के आनंद से करते हैं तो वह बहुत तुच्छ और महत्वहीन प्रतोत होता 
है । देवताओं द्वारा प्राप्त आनंद के हजार गुणा अधिक अनंद इन्द्र को प्राप्त 


रे 
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हैं। वृहस्पति को इन्द्र के आनंद से सौ गुणा अधिक आनंद मिलता है। 
ब्रह्मा को वहस्पति से सो गुणा अधिक आनंद प्राप्त है । 


इस प्रकार इस सापेक्षिक सृष्टि में आनंद के कई स्तर हैं । उपनिषदों 
में यह घोषित किया गया है कि ब्रह्मसाक्षात्कार के बाद योगी को आदरशों 
मानवीय गन्धवे, देवता, इन्द्र, वृहस्पिति और ब्रह्मा द्वारा अनुभूत 
आनंद तो प्राप्त होता ही है इससे भी अधिक कुछ और प्राप्त होता है ! 
ऐसा क्‍यों ? क्योंकि अन्तःप्राज्ञिक अनुभूतियों कें बाद जो आनद प्राप्त 
होता है वह अनन्त और अपरिमित है। इस स्थिति में अखण्डित, 
आत्मा की अनुभूति होती है जिसकी न तो कोई श्रेणी है और न कोई 
स्तर। वह तो अपरिमित और असीम्य है। इसलिए आत्मसाक्षात्कार 
के माध्यम से प्राप्त आनंद अनंत है जिसकी तुलना किसी भी सापेक्षिक 
आनंद से नहीं की जा सकती । उपनिषदों की यह भी घोषणा है कि 
सभी स्तरों और अंशों में अनुभूत आनंद एछक साथ मिलकर भी ब्रह्मानंद 
सागर की एक बूंद से भी कम है। आपकी अन्तर्जात्मा ही वह 
ब्रह्म है । 

आपके हृदय को निधि 

इसलिए अनंतानंद की लहरें प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उठ रही हैं । 
फिर भी अधिकांश व्यक्ति प्यासे हैं। जल में रहती हुई प्यासी मछली 
की तरह ही सभी प्राणियों की विचित्र स्थिति है। विशेष कर यह 
मानव जो ज्ञान, बुद्धि, विवेक और चिन्तन को प्रयुक्त कर सकता है 
ओर अधिक दु:खी है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अनंत आनंद है परंतु 
वह अपने मानसिक भ्रम एवं दृढ्लों को दूर करने में असमर्थ है इसलिए 
इस आनंद का भोग नहीं कर पा रहा है । 


ग्रन्थों में एक ब्रह्मण परिवार की कथा आई है। एक ब्रह्मण अपनी 
पत्नी और पाँच पुत्रों के साथ प्रतिदिन भिक्षा माँगा करता था हे शाम 
को वे सभी झोपड़ी के एक कोने में सो जाते थे । उस कोने से उन्हें विशेष 


लगाव था। कुछ दिनो के बाद एक जानकार व्यक्ति आकर उनसे कहा 
कि जहाँ वे सोते हैं उस जमीन में एक खजाना गड़ा हैं | यदि वे लोग वहां 


प्र्ड 


आबन्द कहाँ हैं ? 


खुदाई करें तो इतनी धन राशि खिलेगी कि फिर शिक्षा माँगने की 
आवश्यकता ही नही रहेगी। उसने यह भी कहा कि वे लोग वर्षो से 
इतनी सम्पदा के मालिक हैं परंतु अज्ञान के कारण दरिद्रता और निर्धनता 
का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 


ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक आत्मा सभी मानवीय कल्पनाओं से भी 
अधिक समृद्ध और सुखी है। धरत्येक बार जब आप सोने जाते है उत्तनी 
बार अ'प अनन्त समृद्धि और खुशहाली के छुपे खज।,ने पर ही सोते है| 
वह स्थान है आपका हृदय ॥ बुद्धि, आत्मा की पत्नी और पाँच पुत्र पाँच 
इन्द्रियाँ हैं। आप आनन्द को खोज में एक के बाद दूसरी वस्तु की भीख 
माँगते चलते हैं। फिर भी जब कभी आप सोते है तो आप उसी स्थल 
(हृदय ) में विश्वान्ति प्राप्त करते है जहाँ आपके लिए अनन्त आनन्द का 
खजाना प्रतीक्षा कर रहा है । 


इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लेने के परचात अपने हृदय की 
गहरी खुदाई आरंभ कोजिए। हृदय की यह खुदाई, ध्यान, प्रार्थना, 
मत्र जप, सद॒कर्मों से चित्त शुद्धि और ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति 
से की जाती है । संक्षप में आप योगाभ्यास के द्वारा अपने हृदय की 
गहराई में प्रवेश कर अनन्त आनन्द की अजख्र निधि उद्घाटिव कीजिए । 
यह उद्घाटन अत्यन्त रोसाज्चक है। वह किसी वस्तु खे कभी नही 
मिल सकता । 


आकंमेडीज को जब उप्लावता के सिद्धान्त (७७ ० 50ए:ब7०फए) 
का पता चल गया तो वह अपने स्नानागार से चिल्लाते हुए निकला--- 

“मुझे मिल गया, सुझे मिल गया।” जब आप किसी गुप्त रहस्य 
को खोज निकालते हैं तो वह क्षण बड़ा रोमांचकारो और अद्भुत हुआ 
करता है । 


उपनिषदों के ऋषि को जब अपने हृदय में वर्तमान अमित आनन्द 
की अनुभूति हुई तो वह भावावेश में चिल्ला उठा--“हा व्‌, हा व्‌, हा व, 
अहमनुम, अहमनुम्‌ अहमनुप् -अर्थात्‌-क्या ही आइ्चर्य ! क्‍या ही 


अर 
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आदइचय !! आइदचर्य !!! मैं यह भौतिक जगत हू। मैं पदार्थ हुँ और 
मैं ही इन पदार्थों को खाने वाला हू'। मैं वह जीवात्मा हुँ जो भौतिक 
पदार्थों का भोग करता है । मेरी महिमा सभी मानवी कल्पनाओं से परे 
सर्वोच्च पर्वत थश्वूंग से भी ऊँची है। 


इसलिए आप हमेशा सनत कुमार द्वारा नारद को दिए गये उपदेशां 
का स्मरण बनाए रखिए-“जहाँ अनन्‍्तता है वहीं परमानन्द है। जहाँ 
संकीणंता और सीमितता है वहाँ आनन्द हो ही नहीं सकता ।” परि- 
सीमित वस्तुओं में जो आनन्द दिखाई पड़ता है वह भ्रामक और मभिथ्या 
है । केवल सतही और अत्यन्त क्षणिक अनुभव हैं जो तंत्रिकातंत्र में हल्की 
कम्पन करते हैं। जब आप अपने हृदय में उपस्थित अनन्त आनन्द को 
उद्घाटित कर लेंगे तब आप किसी भोतिक वस्तु पर आनन्द के लिए 
निर्भर नहीं रहेंगे। आप इस जगत को अस्वीक्ृत कर देगे। वह आनंद 
न तो समाप्त होगा और न हीं कोई उसे ले सकेगा । इसमें कभी उतराब 
चढ़ाव नहीं होगा, कोई परिवततन नहीं होगा । यह अनन्त और असीम्य 
है। जब आप इस आनन्द को प्राप्त कर लेंगे तभी आप वास्तव में 
सुखी हो सकेंगे । 


परभात्मा आपको परमानन्द प्रदान करें ! 
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में कोन हूँ ? 











प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष प्रमुख समस्या “मैं कौन हा ?” का उत्तर 
प्राप्त कर अपने यथार्थ स्वरूप को उद्घाटित करना है। व्यावहारिक 
जीवन में जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान भूल जाता है तो उसे 
विकृत अथवा पागल कहा जाता है। मनोव॑ज्ञानिक तथा अनेक 
मनोचिकित्सकों की सहायता से उसे पुन: अपनी पहचान कराई जाती 
है। परन्तु दाशनिक दृष्टिकोण से जिसे आप अपनी प्हचान (व्याव- 
हारिक स्तर पर) मानते हैं, वह वास्तव में आपका वास्तविक स्वरूप 
नहीं है। वेदान्त दशेन की यह एक गहन घोषणा और विषद विषय है 
परमात्मा ही आपका सच्चा स्वरूप है। मोसेस जब परमेश्वर से उनका 
नाम पूछता है (बाइबिल का एक प्रसंग) तो परमात्मा उसे रहस्यमय 
ढज़्ज से उत्तर देते हैं--'मैं वही हु “व «७ प्रस्तन&7'] ४४” बाइबिल 
की यह घोषणा उपरोक्त तथ्य की ओर ही एक दिशा निर्देश है। 


इस समझ को केसे अनुभूत किया जाय ? वेदान्त दर्शन तीन महान 
सदग्नन्थों पर अवलम्वित है। ये हैं--उपनिषद (जिनका आधार वेद 
है), गीता और महर्षि व्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र । ये तीनों महान 
ग्रन्थ व्यक्ति के यथार्थ स्वरूप के विषय में बताते हुये उसे प्राप्त करने 
के लिये आवश्यक मार्ग दशंन भी प्रदान करते है। 


न 
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सबों में बतेमान शाइवत सत्य--““मैं है” वास्तव में क्‍या है ? प्रत्येक 
व्यवित का स्वरूप दो घटकों से निर्मित है। एक है -उसकी क्षणिक 
तथा नव्वर पहचान और दूसरा उसका शाइश्वत एवं अमर अस्तित्व । 
शरीर, मन, अहकार ओर चित्त तो बनते और विनष्ट होते रहले हैं । 
इनमें अनेक प्रकारके परिवर्तन भी हुआ करते हैं। परन्तु आपके अन्दरएक 
दशाइवत सत्ता भी बतंमान है जिसमें कभी भी कोई रूपान्तरण नहीं होता । 
वह आकाश की तरह निरञ्र और अप्रभावित रहा करता है। आप वही 
अमर वास्तविकता हैं। “मैं यह शरीर नही हू । मैं परमात्मा से अप्थक 
वास्तविक सत्ता है ।” वेदान्त द्वारा प्रस्तुत यही सर्वोच्च शिक्षा है। 


यदि जाप अपने जीवन का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करेंगे तो आपको 
अहंकार और वासनाओं को जादुई लीला का अनुभव होगा । जैसे-जैसे 
समय व्यतीत होता है नगैसे वेसे आपका अहकार भी परिवर्तित होने 
लगता है। अहकार में परिवर्तन आते ही आपकी इच्छायें जो कभी 
आपके (अहकार) लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण थी वे महत्वहीन हो जाती 
है । जब आप बाल्लक थे तो आपका अहकार खिलौनों में ही अधिक 
रूचि लेता था। आप इन्हीं खिलौनों के बारे में ही सोचते रहते 
तथा अधिक से अधिक प्राप्त करने का उद्योग करते रहते थे 
परन्तु जब आप बड़े हो गये तो आपका अहंकार परिवर्तित हो गया 
परिणामस्वरूप अब आपको खिलौनों में कोई रूचि नहीं रही । आप में 
अब दूसरी इच्छायें उत्पन्न हो गयी। आप उन्हें पूर्ण करने के लिये ही 
सज्भप करने लगे ।॥ यहां तक कि आप यह सोचने लगे हैं कि जब तक 
ये इच्छाय पूरी नहीं होंगी तब तक आपको आनन्द और खुशी प्राप्त ही 
नह्टी हो सकती । इससे भी अधिक जब आपकी मृत्यु हो जाती है और 
आप पुनर्जन्म के माध्यम से नया शरीर धारण करते हैं तो आपके 
बन्ध, वास्तविकता भोर इच्छायें भी नवीन रूपों में उत्पन्न हो जाती 
। इस प्रकार बादलों की तरह यह अहंकार बनता और विनष्ट होता 
हुता है। इसलिये "मैं कोन हु ?! प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिये 
इस सत्य को जानना आवश्यक है कि अहकार की परिसीमित सीमा में 
दिया गय। काई भी उत्तर गलत एवं अआ्रमक होगा। 


है 


हे 


प्र्ष 


अहंकार और संकोर्ण मन के प्रभाव में अधिकांश व्यक्ित की यही 
धारणा है कि शरीर के समाप्त होते ही उच्का अन्त हो जायेगा । प्रन्त 
यह सच्चाई नहीं है । महाभारत मे जब यक्ष यूधिप्ठिर से यह ला 
पूछता है कि “ससार में सबसे बड़ा आाइचय क्या है ?” तो इसके उत्तर 
में युधिष्ठिर कहते है “'श्रत्येक व्यक्षित यह देखता और सुनता है कि 
सभी समय लोग मर रहे है | परन्तु वह इस बात में विश्वास नही करता 
कि एक न एक दिन वह भी अवश्य मरेगा। यह तथ्य ही ससार का सबसे 
बड़ा आइचयें है । वास्तव मे आप मृत्यु को कभी स्वीकार नही करेगे । 
क्योंकि आपके अन्तमेत में (जो आपका सच्चा स्वरूप है) मृत्यु का कोई 
अस्तित्व नही है। आप अपनी गहराई में यह जानते है कि आप यह 
शरीर नही है। मृत्यु भय एक आरोपित भय है। इसका कारण है 
आपका अज्ञान। इसी प्रकार जन्म भी वास्तविक नही हुआ करता । 
जब आपसे पूछा जाता है “आपका जन्म कब हुआ ?” तो आप अपने 
माता-पिता से सुनों किसी तिथि विशेष का स्मरण करने लगते है । आप 
अपने जन्म का प्रत्यक्ष द्रष्टा नही है। आपने अपना जन्म स्वयं नहीं 
देखा है। इस दिन आपके शरीर का जन्म हुआ आपका नहीं। 


आपको कार किसी कारखाने मे बनती है। आप उसका उपयोग 
करते हैं। जब आपको अपनी कार की आवश्यकता नही रह जाती तो 
आप उसका परित्याग कर दूसरे की प्रतीक्षा करते है। यदि अपनों 
कार से आप बहुत आसकत हो जाते है तो जब कभी आपकी कार 
किसी दुर्घटना में टूट जाती [तो आपका मन भी टूट जाता है। इसी 
प्रकार इस शरीर के साथ भी है। यदि आप इससे अत्यन्त आसकत है 
अथवा इसे ही अपना यथार्थ स्वरूप मान बेठते हैं तो मृत्यु की कल्पना 
भी आपके मन में असह्य भय उत्पन्न कर देती है। परन्तु जब आप 
अपने सच्चे स्वरूप को ज्ञात कर लेते हैं तो आप मृत्यु को उसी प्रकार 
देखेंगे जेसे अपनी पुरानी कार के बदले नई कार के परिवर्तन को 
देखते हैं । 


नि 





चेतना को 
तीन अवस्थाये 

धघंनाशहरक 
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ऋऊणात्मक 


भें कोन हा ? 


इस प्रकार आप गहन अभन्‍्तद्‌ प्टि से यह देखते हैं कि आत्मा की 
गरिमा कंसी अनन्त एवं महान है तथा अहकार कितना मिथ्या और 
खोखला है। आत्मा की गरिमा इतनी भव्य एवं असीम्य है कि 
अहंकारिक दुष्टिकोण से उसका समझना असभव है। बच्चों को 
उस कथा का स्मरण कीजिए। किसी कुयें में जब ऊपर से कोई 
मेढ़क गिरा तो कुर्ये का मेढक पूछता है--“बाहर दुनियाँ कितनी 
बड़ी है ?”” ऊपर से गिरा मेढ़क कहता है--“बाहर की दुनियां इतनी 
बड़ी हैं कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते । इसलिए अच्छा यही है 
कि तुम इस प्रदन को पूछो ही नहीं ।” परसच्तु कुर्ये का मेढक अपना मुह 
फुलाकर पूछता है--'कया ससार इतना बड़ा है ?” “ओह ! नहीं, तो क्या 
इतना बड़ा? ” कुयें का मेढक अपना मुह और फंलाया । इसी प्रकार वह 
अपने प्रशन्‍न को दुहराता रहा तथा मुह और पेट को पहले से अधिक 
फैलाता रहा । अन्त में उसका मुंह और पेट दोनों भट गया। संसार 
कितना बड़ा है उसे समझाना असंभव था। इसी प्रकार अहंकार भी 
सांसारिकता के अँधियारे कूप के मेढ़क की तरह है। जब प्रबुद्धता 
और मुक्ति का संदेश किसी सत से प्राप्त होता है तो वह पूछने लगता है-- 
“यह कितना बड़ा है ? यदि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जायेगा तो वया 
होगा ? क्‍या बहुत पैसा मिल जायेगा ? कया मेरे बच्चों को सुख 
मिलेगा ? क्‍या मैं बहुत दिनों तक जोवित रहूंगा ?”” जब आप इस 
तथ्य की अनुभूति करने लगते हैं कि “मैं वही हु मैं भी परात्पर आत्मा 


ध् 


हु” तो उपरोक्त सभी प्रश्न हास्यास्पद हो जाते हैं । 


उ तथा चेतना की तीन अवस्थायें 

“मैं कौन है ?” जसे गहन एवं शाइवत प्रशइत को समझने के लिये यह 
अआावद्यक है कि आप 'औ#-जो एक महान तथा दिव्य प्रतीक है का अर्थ 
समझ लें। 'ऊँ परमात्मा का प्रतीक है तथा “मैं कोन हु १” के 
चिन्तन का सूत्र प्रदान करता है। यह कंसे ? ऊँ संस्क्ृत के तीन अक्षर 
अ 'उऊ और 'म' के मेल से बना है। इसके उच्चारण में सबसे 
पहछे आप “अ' ध्वनि के साथ अपना मुह खोलते हैं। भपने तालु और 
कंठ की सहायता से आप “उ! ध्वनि का स्पन्दन करते हैं और होठों 


दर 
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को बन्द कर 'मृ' ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जो कुछ भी बोला जाता 
है उसमें उपरोक्त तीनों क्रियाये ही की जाती हैं | मुह खोलना, शब्दों को 
व्यवस्थित करना तथा होठ बन्द कर आवश्यक स्पन्दन उत्पन्न करना । 
इस प्रकार यदि आपने 'ऊँ का उच्चारण कर लिया तो इससे सब कुछ 
उच्चारित हो जाता है। 


जिस प्रकार रसायन विज्ञान में अनेक प्रकार के सूत्र (जसे प्2०) 
हुआ करता है। उसी प्रकार “अ-उनम्‌--ऊँ के तीन घटक चेतना की 
तीन अवस्थाओं के प्रतीक हैं। 'अ' जाग्रत, “उ' स्वप्त तथा “म्‌ सुषृप्ति 
अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक व्यक्ति नित्यप्रति इन तीनों 
अबस्थाओं का अनुभव करता है। इन अवस्थाओं का वास्तविक स्वरूप 
और महत्व को समझ लेना साधकों के लिए अत्यन्त उपयोगी ओर ज्ञान 
वद्धक है। (इस अवस्था में यह ध्यान देना अत्यन्त आबश्यक 
है कि वेदान्त दशन व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित है। आपका 
किसी ऐसे अनजाने दशन का अध्ययन करने को नही कहा जाता जिसे 
आपने कभी सुना ही न हो। इसके बदले आपको नित्यप्रति अनुभव 
होने वाली जाग्रत, स्घप्न भौर सुषुप्ति के माध्यम से गहन दर्शन का 
मान प्रदान कराया जाता है) 


जाग्रतावस्था में आप अपनी देंनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं । 
कभी-क भी आपको ऐसा लगता है कि दिककाल के इस जगत में समस्याओं 
के कारण आपका दम घूट रहा है जौर आप कभी भी इससे मुक्त नहीं 
हो सकते । परन्तु कुछ पल के बाद ही आपको नीन्द आ जाती है और 
आप एक स्वप्न संसार में खो जाते हैं। इन स्वप्नों का आधार आपका 
जाग्रत जगत ही होता है। आपकी चेतना से एक नवीन अहंकार उत्पन्न 
हो जाता है। एक नूतन संसार की सृष्टि हो जाती है और आप अपनी 
जाप्रत समस्याओं को पूर्णतः भूल जाते हैं। स्वप्न-भहंकार के संदर्भ 
में अब आपके समक्ष भिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब 
आप जग जाते हैं तो स्वप्न संसार जाग्रत संसार में समाहित हो जाता 
है (इस जगह यह समझ लेना आवश्यक है कि वेदान्त के अनुसार 


घ्र्‌ 


जाग्रत और स्वप्न दोनों ही परिवर्तेनशील स्थितियाँ हैं। अत: आप 
इन दोनों में से कोई भी नहीं । आपके अन्दर जो शाइवत, अपरिवर्तेनशील 
स्थिर और परम तत्व है उसकी खोज ही वेदान्त का विषय है)। 


स्वप्न की नश्वरता के विषय में थोड़ा विचार करें। इस अवस्था 
में आप स्वयं को जाग्रत अवस्था से भिन्न एक अलग प्रकार की परिस्थि- 
तियों से घिरे पाते हैं। जाग्रत स्थिति में जब आपको कही जाने की 
आवश्यकता होती है तो आप इसकी योजना बनाते, आरक्षण करवाते, 
टिकट लेते और झहनन्य प्रकार की व्यवस्था करते हैं। परन्तु स्वप्नावस्था 
में कहीं जाने के लिए आपको इसकी कोई आवश्यकता नही होती । आप 
संकल्प मात्र से जहाँ इच्छा होती है चले जाते हैं। आप कभी भी इस 
तथ्य को जानने का प्रयास नहीं करते कि कंसे आप संकल्प मात्र से 
ही इच्छित स्थान पर आ गये । केवल इसे आप एक तथ्य और वास्त- 
विकता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार स्वप्नावस्था में 
आपका बोध बहुत विरल और विद्लेषणात्मक क्षमता से रहित होता है । 


स्वप्न के अध्ययन से जाप मन के चमत्कारों को समझ सकते 
हैं। स्वप्न में भी आपका मन दिक्‍काल का निर्माण करता है। 
स्वप्न की वस्तुर्यें मन द्वारा रचित प्रकाश से प्रकाशित होती है। आपकी 
आत्मा स्वप्न स्रष्टा है तथा स्वप्न की समस्त बस्तुएँ भी वह स्वयं 
बन जाती है। परन्तु अज्ञान के कारण लथा विश्लेषणात्मक बोध 
के अभाव में आप स्वप्नावस्था में भी अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव 
करते हैं। उदाहरण।र्थे आप स्वप्न में भी किसी सर्प के भय से स्वयं को 
भागते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप अपनी बुद्धि को प्रयुक्त करते 
हैं ओर इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि इस भय से बचने के केवल दो ही 
रास्ते हैं। एक तो यह कि सर्प को मार कर इससे बचा जाय अथवा 
इस से दूर भाग जाया जाय । इसलिए भाप एक ओर तो अपने आसपास 
डंडे की खोज करने लगते हैं दूसरी ओर कहीं छुपने के स्थान की तलाश 
करते हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त एक तीसरा रास्ता भी है। यह मार्ग 
इतना स्पष्ट और प्रत्यक्ष है फिर भी आप से छपा हुआ है और बह मार्ग 
है नीन्द से जग जाना । जागते ही आप स्वप्न के सर्प भय श्रे मुक्त हो 


दे 
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जाते हैं। जाप्रत स्थिति में आप स्वयं को ऐसी ही- परिस्थितियों से 
घिरे पाते है। आपकी सहज बुद्धि इत समस्याओं से जुझने या बचने 
के लिए अनेक प्रकार के उपाय करती है। परन्तु वेदान्त इन सभी 
समस्याओं को समाप्त करने का एक और मार्ग बताता है और वह है 
अपने परात्पर और भाषबातीत स्वरूप को उद्धाटित वार सांसारिकता 
के इस दीघे स्वप्न से जग जाना। स्वप्न के अध्ययन से आपको 
अनेक प्रकार की आध्यात्मिक अच्तद्‌ ष्टि प्राप्त होती है। आपके अन्दर 
विद्यमान भसीम शक्ति स्रोत का रहस्य ज्ञात होता है। आप पलक 
मारते समस्त सृष्टि का सुजन एवं लय कर सकते है । क्योंकि तत्वत: 
आप आत्मा हैं । 


जब आप जाग्रत से स्वप्न की ओर बढ़ते है तो आप पाते हैं कि यदा 
कदा आप गहरी निनद्रा (सुषुण्ति) की अवस्था में भी प्रवेश कर गये 
है। इस स्थिति में संसार की सारी चेतना समाप्त हो जाती है। फिर 
भी कोई व्यक्ति ऐसा नही कह सकता कि गहरी निन्‍द्रा में उसका अस्तित्व 
रहता हो नहीं है। यदि ऐसी बात होती तो सुषुष्ति अवस्था अत्यन्त 
दुःखद स्थिति होती । परन्तु आप देखते है कि अच्छी नीन्द लेने के लिए 
लोग कितनी व्यवस्था बनाते और कितने प्रकार के साधनों को प्रयुक्त 
करते हैं। गहन निन्‍्द्रा में आनन्दानुभुति का रहस्य क्या है ? इस प्रइन 
का उत्तर प्राप्त करने के लिए वेदान्त की * त्रिपदा” को समझना होगा । 
जाग्रत और स्वप्न इन दोनों ,अवस्थाओं में 'ज्ञाता, 'ज्ञेयँ और 'ज्ञान की 
त्रिपदा बनी रहती है। इस स्थिति में “द्रष्टा', 'दृष्य” और “दृष्टि” तथा 
आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और इन दोनों के पारस्परिक सबन्धों की चेतना 
वर्तमान रहती है। इसी त्रिपदा के कारण समस्या उत्पन्न होती है और 
आपको अनेक प्रकार से कष्टों का अनुभव होता है। आप निरन्तर कुछ 
देखते, सुनते और अनुभव करते हैं। जाग्रत और स्वप्त इन दोनों अब- 
स्थाओं मे आप को अपनी कामनाओं और मानसिक तनावों का निरन्तर 
ज्ञान बना रहता है। जाग्रत और स्वप्नावस्था के अनुभवों से थक जाने 
के बाद आप सुषुष्ति अवस्था में प्रवेश करते हैं जहाँ “त्रिपदा” समाप्त 
हो जाती है। इस स्थिति में आपको एक झद॒भुत और रहस्यमय आनंद 
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का अतुभव होता है। सुषुप्ति अवस्था में जाग्रत ओर स्वप्न संसार को 
प्रिपदा' से अप्रभावित केवल आपका गहन स्वरूप ही रहता है । 


आत्म ज्ञान के पूर्व आपको जाग्रत ओर स्वप्न जगत की त्रिपदा की 
चेतना में पुत: वापस लौटना आवश्यक होता है। अपने मच को आप 
इस प्रकार प्रबुद्ध बना लेते है कि जाग्रत अवस्था में चाहे कुछ भो क्यों 
न हो, आपके समक्ष कंसी भी परिस्थिति क्‍यों न उपस्थित हो जाय आप 
त्रिपदा से प्रभावित नही होते और जीवन की गहन वास्तविकताओं को 
अच्छी तरह समझने लग जाते हैं। तब जाग्रत और स्वप्नावस्था की घटनायें 
एक अभिनय की तरह प्रतीत होने लगती हैं और आप इस संसार को 
मृगतष्णा की तरह देखने लगते हैं। संसार रहता है, इन्द्रियों द्वारा इसका 
बोध होता है, व्यावहारिक जोवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उप- 
योग होता है--पानी प्यास बुझाता है और चिलचिलाती धूप में छाया 
सुखद प्रतीत होती है परन्तु, इन सबके बाद भी एक सत्य की ज्योति 
निरन्तर जलती रहती है कि यह सब कुछ नश्वर, भ्रामक और क्षणभंगुर 
है। इसलिए आपसे कभी भी अत्यधिक आसक्ति और निर्भरता नहीं 
होती । आपकी अन्तर्आत्मा के परिप्रेक्ष्य में इस सीमित संसार का कोई 
अस्तित्व नहीं है। आपही सब कुछ है। जिस सृष्टि में सब कुछ एकता 
के सागर में समाहित है तो आप पृथक व्यक्ति कंसे हो सकते हैं ? जब 
इस अवस्था की अनुभूति हो जाती है तो आपको आात्मसाक्षात्कार का 
लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आप इन तीनों अवस्थाओं पर अपना 
ध्यान केन्द्रित करते हुए इनके महत्व का चिन्तन करे । 


तीन शरीर एवं पंचकोद 
वेदान्त द्वारा प्रस्तुत स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण इन तीनों शरीर के 
विश्लेपण से आप अपने स्वरूप की सा्वभौमिकता के विषय में और ज्ञान 
प्राप्त कर सकत हैं। जाग्रत अवस्था में आपको अपने स्थूल शरीर 
की, स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर की और सुपुप्ति में कारण शरीर 
की चेतना रहती है। आप तीन शरीर नहीं वरन, तीनों शरीर 
आपके उपादान हैं जिन्हें आवश्यकतानुसार आप उपयोग में लाते हैं। 
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तीन शरीर एवं पंचकोष 


१. अन्लमय क्रोष १. स्थल शरोर 
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३. कारण शरीर 


मनुष्य का व्यक्तित्व तीन शरोर--स्थूल, सुक्षम [और कारण जो पाँच कोष--- 
अन्तमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञायमय तथा आननन्‍्दमय मे विभक्त है से निमित 
है। आत्यसाक्षात्कार इन कोषो के परे जाने पर प्राप्त होता है। 


वास्तव में आप परात्पर आत्मा हैंजोी इन तोनों शरीरों के माध्यम से 
क्रियाशील हैं । 


इन तीन शरीरों का जब हम और अधिक विश्लेषण करते हैं तो पाते 
हैं फ़ ये कई कोशों के मिलने से बना है। जिस प्रकार आप अपनी 
तलवार म्यान (कोश ) में रखते हैं उसी प्रकार से आत्मा स्वयं को कई 
कोशों के आवरण में ढंकी रखती है। इन तीन शरीर को पंचकोशों में 
विभकत किया जा सकता है। इस विश्लेषण के अनुसार स्थल शरीर 
को केवल एक ही कोश है जिसे “अनज्नमय कोश” कहते हैं | सूक्ष्म शरीर 
में तीन कोश हैं जिसे थप्राणमय” (प्राण), 'मनोमय” (सत्र एवं इन्द्रियाँ) 
एवं 'विज्ञानमय कोश! (बुद्धि एवं भहंकार) कहा जाता है। कारण 
शरीर के कोश को “आनन्दमय' कोष कहते हैं जो गहन अचेतन का 
प्रतोक है। इसका अनुभव सुषृप्ति अवस्था में किया जाता है जबकि 
सुख-दु:ःख और अन्य प्रकार के सांसारिक अनुभव समाप्त हो जाते हैं। 
इस स्थिति में आपको एक अदुभुत आनन्द का अनुभव होता है। अत: इसे 
आनन्दमय कोश कहा जाता है। इन सभी कोषों के अन्दर तथा इनसे 
परे आपकी आत्मा स्थित है | 


वेदान्तिक विश्लेषण की सभी प्रक्रिया आपको इस अ्रान्ति से कि 
“मै यह शरीर एवं परिसीमित व्यक्तित्व हू” से ऊपर उठाकर “मैं कौन 
हु ?” प्रइतन के गंभीर उत्तर की अनुभूति कराने वाली हैं। वेदान्त दर्शन 
आपको बार-बार इस बात का स्मरण कराता है कि भौतिक शरीर तो 
परिवर्तित होता रहता है परन्तु आपके अन्दर विद्यमान आपका वास्त- 
विक रूप --“मैं हु” कभी नही बदलता। भौतिक शरीर तो कर्म पर 
टिका होता है। जिस पल शरीर के लिए कर्म समाप्त हो जाते आप 
दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। योग में पुनर्जज्म और कर्म सिद्धान्त 
का अध्ययन अपने आप में एक बहुत गहन एवं विषद विषय है । 


योग वसिष्ठ में दो भाइयों की एक कथा का वर्णन है। जब उनके 
माता पिता का देहान्त हो गया धो बड़ा भाई अपने दुःखी और विलाप 
करते छोटे भाई को समझाते हुए कहा--'प्यारे भाई, तुम माता-पिता 
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के देहान्त से इतने दु:ःखी क्‍यों हो ? अपने लाखों जन्मों में तुम्हारे अनन्त 
पिता-माता, सम्बन्धी और मित्र हो चुके हैें। जब तुम अपने उन 
माता-पिता के लिए कोई बिलाप नहीं करते तो इनके लिये इतने दुखी 
क्यों हो ?” दूसरे शब्दों में यह आत्मा इस भौतिक शरीर से सबंधा 
पृथक है। एक के बाद दूसरे व्यक्तित्व में आपका आन्तरिक स्वरूप 
ढलता जाता है और आप अज्ञान के कारण अपने यथार्थे स्वरूप को 
पहचान नहीं पाते । परन्तु अज्ञान के समाप्त होते ही आप अपने यथार्थ 


स्वरूप की अनुभूति कर लेते है। तब अपने शरीर को ही आप अपना 
यथार्थ रूप नहीं अनुभव करते । 


इस प्रकार चिन्तन की विविध प्रविधियाँ अपना कर आप स्वयं को 
इस स्तर तक ले जाने का प्रयास करते हैं जहाँ आप शरीर को यथार्थ 
स्वरूप से अलग समझ सकें। जब आप यह समझने लगेंगे कि “मैं भौतिक 
शरीर नहीं वरन्‌ आत्मा हू” तो यह अध्यात्म पथ पर अत्यन्त उच्च 
उपलब्धि और विकास है। इस प्रकार की अनुभूति से आपके मानसिक 
स्वरूप में आसूल रूपान्तरण हो जाता है। जब आप यह समझ लेते हूं 
कि आप तत्वत: आत्मा हैं तो आप किसी भी काय को अिम्मेदारी लेने 
में पीछे नहीं हटते। भले ही इसे पूरा करने के पहले ही आपका 
देहान्त क्यों न हो जाय । आप अच्छी तरह समझते हे कि आप शरीर 
पर निर्भर नहीं हे। जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आपके 
सभी कार्य समाव्त हो जाते है । 


इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जब द्ारीर के भ्रम में नहीं उलझता 
तब बह अच्छी तरह समझ लेता है कि वह न तो स्थूल शरीर है और 
न ही इससे आसक्त है तो उसके व्यक्तित्व में सभी दिव्य गुण विकसित 
हो जाते है। आत्मनिष्ठ संत और सामान्य व्यक्ति में यही अन्तर है । 
जब आप शरीर से अनासक्त रहते हे तो आप शरीर और इसके सम्बन्धियों 
के संसारमें ही रहते है। आपकभी ऐसा नहीं सोचते किआप एक अनन्त 
ब्रह्माण्ड में रह रहे हे जहाँ सभी आपके सम्बन्धि हें। सच्चाई तो यह 
है कि सभी लोग आपके माता-पिता या भाई-बन्ध्ु है। आपने असंख्य 
बार जन्म ग्रहण किया है। अनेक लोगों के साथ सम्बन्ध बनाया है। 
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आप जहाँ भी देखते हे अपने सित्र और सम्बन्धियों को ही देखते हें । 
यदि उच्च दाशं निक दृष्टिकोण से देखा जाय तो आप चारो ओर अपने 
को ही देख रहे हे । समस्त ब्रह्माण्ड एक शरीर है और वह आप ही है। 


वेज्ञानिक दुष्टिकोण से भी जबआप इस धारणा का कि “मैं यह॒शरीर 
हू” का विश्लेषण करते हे तो आपको अपने भ्रम का ज्ञान हो जाता 
है। चूंकि यह स्थूल शरीर इस भौतिक जगत से अपुथक है फिर आप 
स्वयं को समस्त सृष्टि से परथक एक व्यक्ति कंसे मान छेते हे? एक पल 
के लिये भी आप स्वयं को इस भौतिक जगत से प्रथक नहीं कर सकते ॥ 
शरीर इस पंचभूत जगत में विलीन हो जाता है और स्थल जगत के 
विभिन्न अवयवों से पुत: शरीर की कोशिकाओं का निर्माण होता है ॥ 
प्रत्येक सातसे नौ वर्षों में शरीर की समस्त कोशिकारयें नवीन कोशिकाओं 
से प्रतिस्थापित हो जाती है । आप पूर्णतः नवीन एवं पूर्व से भिन्न शरीर 
प्राप्त कर लेते हैे। विज्ञान का ऐसा ही मत है ओर यदि यह सत्य है तो 
आपका दरीर इस समस्त विश्व ब्रह्माण्ड से अपृथक्य रूप से सम्बन्धित 
है। इस प्रकार यदि आप यह कहते हैं कि में शरीर है तो इसके साथ 
ही आपको यह भी कहना चाहिये---“मैं समस्त ब्रह्माण्ड है ।” 


इसी प्रकार यदि आप यह कहते है कि “मैं शरीर और जीवन बनाये 
रखने वाली शक्ति--प्राण है” तो आपको यह भी कहना चाहिये--: मैं 
ब्रह्माण्डीय जीवन--प्राण हू । ठोक इसी तरहआपका मन भी ब्रह्म.ण्डीय 
मन (हिरण्य गर्भ) से वेसे ही सम्बन्धित है जेसे लहरें सागर से जड़ी 
होती हैं। अतः यदि आप स्वयं को मन मानते हैं तो आप ब्रह्माण्डीय 
मन भी है। यदि आप बुद्धि हैं तो आप ब्रह्मण्डीय बुद्धि- ब्रह्मा भी हैं । 
इस प्रकार अपने अस्तित्व के सभी स्तरों पर आप ब्रह्माण्ड से अपुथक 
रूप से सम्बन्धित हैं । 


इसलिए जब आप "में कोन हू" ? का अन्वेषण करते हैं तो आप 
यह समझने लगते हैं कि आप न तो यह शरोर हैं ओर न ही आप इस 
संसार पर निर्भर हैं। समस्त भौतिक वस्तु्यें भ्रामक एवं नव्वर है। 


६६९ 


आज के संदर्भ मं सपन्वित-योग 


आपको कोई भी चीज बांध नहीं सकती । आप निरन्तर मुक्त हैं और 
इस समझ के साथ ही सार्वभौमिकता को एक अदुभूत भावना विकसित 
होती है। “मैं प्ार्वभौमिक है। मैं सर्वत्र हू ।” आप वेदान्त के इस 
अलौकिक रोमाज्च की झलक प्राप्त करने लगते हैं जहाँ आत्मनिष्ठछ संत 
अनुभव करता है--“'मैं ही समस्त ब्रह्माण्ड ह“। जो कुछ भी है वह मैं 
ही हू' अहम्‌ इदम्‌ सबम्‌ । 

महान संत वामदेव के विषय में उपनिषदों में यह वर्णन आया है 
है कि अपनी माता के गर्भ में ही उन्होंने यह उदघोष किया था-- 
“मैने देवताओं के उदगम स्रोत को जान लिया है। सभी बन्धनों को 
तोड कर मैं हस की तन्ह परात्पर आत्मा में मुक्त विहार करता हु । 
में ही मनु था। मैंही सूर्य ह'। वास्तव में मै ही सब कुछ ह।” 
उपनिपदों के अनुसार वामदेव अपने पूर्व जन्म में भी महान संत थे परन्तु 
कुछ अपराधों के कारण उन्हें आत्मानुभूति नहीं हुई थी । माता के गर्भ 
में आते ही वह अपराध समाप्त हो गया। परिणामत: उन्हें गर्भ में 
ही पूर्णता की अनुभूति हो गयी । 

जिस प्रकार अज्ञानी को “मैं यह शरीर हू” की सहज एवं 
स्वाभाविक चेतना रहती है वेसी सहजता से ही प्रबुद्धता प्राप्त संत को 
“मैं ब्रह्माण्डीय परमात्मा है की चेतना बनी रहती है । जेसे हो आप 
इस अनुभूति की ओर बढ़ते हैं वेसे ही आपका सम्पूर्ण व्यक्तित्व रूपान्त- 
रित हो जाता है। आप ससार की छोटी चीजों की कामना नहीं 
करते। आप अपने अहम से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा होते हो आपका 
व्यक्तित्व परमेश्वर की दिव्य इच्छा पूति का एक रचनात्मक माध्यम 
बन जाता है। इसलिए मानवता के कल्याण के लिए सत महात्मा 
महान कार्य करने में समर्थ हो जाते है। जितना अधिक आप अहकार 
रहित होते है उतवा ही अधिक आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं चाहे 
आपने कोई योग साधना की हो या नही । उच्चनति की कसौटी अहंकार 
की न्‍्यूनता है। महान लोगों की जीवनी पढ़ने से आपको ज्ञात होगा 
कि उनकी महानता इस बात पर निर्भर रही है कि वे कितना अधिक 
अपने अहंकार को सुसंस्क्ृत, न्यून अथवा समाप्त कर अपने अन्दर स्थित 
परमेश्वर के प्रति समपेण भाव विकसित किये थे । 


9० 


अवण, सतन, निदिध्यासन और श्रनुभृति 

ज्ञान मार्ग पर चलने वाले साधक जो अपने अहंकार को समाप्त कर 
उससे परे होना चाहते है उनके लिए श्रवण, मनन और निदविध्यासन 
(ध्यान) का नियमित अभ्यास अत्यन्त आवश्यक है। सदग्रन्थों की 
शिक्षाओं का श्रवण एक कला है जिसे विकसित करना आवश्यक है । 
आवश्यक चित्तशुद्धि के लिए साधकको सत्सज्भग करना अनिवाये है। उसे 
महात्माओं की सेवा करनी चाहिये जिससे उसके अन्दर के विकार 
(काम, कोधघ, लोभ इत्यादि) समाप्त हो जाय । उसे नम्प्रता, उदारता 
और संतोष जैसे दिव्य गुणों को विकसित करना भो आवश्यक है। इन 
सदगुणों को आप जेसे-जसे विक्रास करते जायेगे आपकी बुद्धि जीवन के 
गहरे रहस्यों और मूल्यों को ज्ञात करने की ओर अधिक कआाकृष्ट होने 
लगेगी । इस स्थिति में आप अहकार की ककेश ध्वनियाँ सुनने के 
बदले नवीन चेतना और समझ ग्रहण करने की तीन सुग्राहकता विकसित 
कर लेते है । 


ज्ञानयोग का दूसरा सोपान है--चिन्तन। उपनिषदों की शिक्षा 
श्रवण करने के पदचात आप चिन्तन करवे हुए यह समझने का प्रयास 
करते है कि यह जगत स्वप्न की तरह नश्वर एवं अआामक है। आपके 
अन्दर एक मात्र वास्तविकता--आत्मा हैँ। समस्त ब्रह्माण्ड को मूलभुत 
बास्तविकता भी यही आत्मा है। समस्त ब्रह्माण्ड आत्मा के पट पर 
प्रतिबिम्बित छाया चित्रों की तरह है। यह ठोक सिनेमा के तरह हैं 
जिसमे आप अनेक प्रकार की रोचक कहानियों का अभिनय देखते हैं । 
वहानी में कोई सुख का प्रसंग होता हैं कोई दुःख का। कही हास्य 
होता है तो कहीं भयावह वर्णन। कहानी में परमाण्‌ बम का 
विस्फोट भी हो सकता है परन्तु प्रत्येक परिस्थिति में चित्रपट अप्रभावित 
रहता है। ठीक इसी प्रकार से आपके व्यक्तित्व में शाश्वत आनन्द का 
एक चित्रपट (पर्दा) है जिस पर मन द्वारा सांसारिकता का अभिनय 
चलता रहता है। चुकि वास्तव में आप सांसारिकता की विभिन्न 
क्रियाओं में नहीं संलग्न है। इसलिये आप एक द्रष्टा, साक्षी और 
अन,सक्त व्यक्तित्व विकसित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा होते ही 


७ 


अल के संदभे में समन्वित-योग 


आप आध्यात्म पथ पर उन्नति आरंभ कर देते हैं। चिन्तन के द्वारा 
ऐसी विरक्ति विकसित कर लेते हैं जिसके कारण आप सासारिकता के 
अम जाल में नही उलझते । 


उन्नत साधकों में चिन्तन की प्रक्रिया किसी समय विशेष तक ही 
सीमित नहीं रहती वरन निरन्तर चलती रहती है। अपनो बुद्धि का 
आप सभी समय उपयोग करते हैं। यह पूछने के बदले क्रि “मेरा क्‍या 
है ओर इसे मैं केसे प्राप्त कर सकता हू ?” आपको' मैं कौन हु ?' 
प्रशन का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कालान्‍्तर में 
आप देखेंगे कि आपका अधिकांश मानसिक विकषण और चित्त विक्षेप 
समाप्त हो गया है। इस प्रश्न को अपने सन्मुख लाते समय अत्यधिक 
सुग्राहकता और सच्चाई की आवश्यकता होती है । 


श्रवण एवं मनन के बाद निदिध्यासन (ध्यान) आता है। वेदान्त 
में ध्यान एक ऐसी सूक्ष्म क्रिया है जिसके द्वारा आप अपनी बुद्धि का 
प्रवाह ब्रह्म--परमात्मा की ओर सतत बनाये रखने में सफल होते है। 
इससे आप ईइ्वर साक्षात्कार करने में सफल होते हैं। हमलोग ब्रह्मन 
और आत्मन इन दो शब्दों का प्रयोग करते हे । आपको अन्‍न्तर्औआत्मा- 
आत्मन है तथा समस्त ब्रह्माण्ड की एक मात्र वास्तविकता-ब्रद्मन है ! 
वेदान्त दशन के अध्ययन एवं -विश्लेषण से आपको ज्ञात होता है कि 
समस्त ब्रह्मण्ड की मूलभूत वास्तविकता--ब्रह्मन और आपके व्यक्तित्व 
की वास्तविकता--आत्मन ये दोनों एक हो हैं। “मैं वही हू” महावाक्य 
का यही निहितार्थ है। आपके अन्दर "मैं हु” ओर सम्पूण ब्रह्माण्ड के 
मूल में व्तेमान 'वह दोनों एक ही है। जेसस की महान घोषणा-- 
“ईइबर का साम्राज्य तुम्हारे अन्दर है” ओर 'तुम स्वयं नहीं जानत' 
तुम ईश्वर हो का भी अर्थ यही है अत: समझने की बात यह है कि आप 
नव्वर व्यक्तित्व धारी नहीं बल्कि दिव्य आत्मन हैं। जब आप ससार 
की नव्बरता और श्रान्तियों को समझने लगते हैं तो इस प्रकार की 
चेतना आपके मन में निरन्तर बनी रहती है। आपको बुद्धि ब्रह्मन को 
ओर सतत प्रवाहित होने लगती है और ब्रह्मन ही आपकी सर्वेप्रिय वस्तु 
हो जाते हैं । 


ऐसा का गया है कि जब कभी आपको यह पता लग जाता है कि 
किसी स्थान विशेष मे बहुमूल्य खजाना छुपाया हुआ है तो आपका मन 
बार-बार वहाँ चला जाता है। इसी प्रकार जब समस्त समस्याओं और 
कष्टों को समाप्त कर अनन्तता तक विकसित करने वाली अन्तर्जात्मा 
रूपी खजाने की झलकआभापको प्राप्तहो जाती है तो क्षापका मन निरन्तर 
उसी का चिन्तन करने लगता है। जिस प्रकारम एक मध मवखी मध्‌ की 
ओर स्वभाविंक रूप से आद्ृष्ट होती है उसी प्रकार आपकी बुद्धि “मैं 
ही ब्रह्मत हू” इस दिव्य सत्य का दुढ़ निश्चय,-संकल्प और समझ उत्पन्न 
करने लगती है। यह सब निदिध्यासन के अन्तगंत होता रहता है। जब 
यह सतत चलता रहता है तो आप में अन्त:प्राज्ञिक बुद्धि विकसित हो 
जाती जिससे अज्ञानावरण विनष्ट हो जाता और आत्मसाक्षात्कार के रूप 
में आप साधना की सर्वोक्ष्च उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं । 

जन्म-मृत्यु से पूर्व मुव्ति ही आत्मसाक्षात्कार है जिसे आप अपने 
जीवन में ही प्राप्त कर लेते है। आपका लक्ष्य मृत्यूपरान्त मुबत होने 
का नहीं बल्कि जीवन मुब्ित का है। जब आपको बुद्धि सभी भौतिक 
वस्तुओं की नह्वरता को देखने लगती है तो संसार में रहते हुए बाप 
उसी प्रकार से भुवत ओर रूव्तत्र रहते है जेसे आकाश अनेक प्रकार 
प्रकार के बादलों के आने जाने से तटस्थ और अप्रभावित रहता है। इस 
प्रकार की दृष्टि उत्पन्न होते हो वाह्य रूप से तो आप मानवता के 
कल्याणार्थ अनेक प्रकार के कम में व्यस्त रहते है १रन्तु भान्तरिक रूप 
से आप सभी आसवित, दुःख एवं समस्याओं से मुक्त रहते है । ऐसे योगी 
के कर्म मानवता की सेवा के लिए ही प्रतिफलित होते हूँ । ऐसे व्यक्ति 
की चेतना से ही सर्वोच्च संस्कृति और उपलब्धि नि:सृत होती है जिस 
पर मानवता को गवे है। जिन लोगों ने स्वयं को अहम चेतना और 
शारीरिक चेतना से ऊपर उठा लिया है उनके द्वारा ही मानवता को 
सर्वोच्च उपहार प्रदान किया गया है। ये हो महात्मा भौर बात्म- 
ज्ञानी है जिनके अभाव में यह संसारअन्धेरे में घूमता रहता | 


++ 


रे 





हे, 
समस्या और समाधान 











यह जीवन भनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा है। अत: इसके 
विषय में गहन दाशेनिक अन्तदु ष्टि उत्पन्न करना आवश्यक है। जब 
समस्या भाती है तो मन अनेक प्रकार के संशय तथा द् द्वों से घिर जाता 
है। संशयद्यील तथा द्वद्वों में उलझा हुआ सन किसी भी समस्या का 
समाधान नहीं निकाल सकता । इसके अतिरिक्त कई बार जो समाधान 
किया जाता है बह अत्यन्त सतही तथा तात्कानिक हुआ करता है । इस 
स्थिति में किसी समस्या का समाधान हुआ प्रतीत होता है परन्तु, कोई 
दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए यदि आप समस्या उत्पन्न करने वाले 
अपने व्यक्तित्व का मनोवेज्ञानिक आधार समझ लेंगे तो उन समस्याश्रों 
को समाप्त करने की आवश्यक अन्तद छिट भी उत्पन्न कर लेंगे | 


योग दहशत के अनुसार मानव भन तीन गुणों के प्रभाव में रहता है । 
ये गुण हैं सात्विक, राजसिक एवं तामसक्र। जब सात्विक प्रभाव प्रबल 
होता है तो भाप समता, सामजस्य, शांति एवं संतुलन का अनुभव करते 
हैं +६जब रजस प्रबल होता है तो मन गव्यग्न, विक्षिप्त एवं अनेक विथयों 
में उलझा रहता है। तमस के कारण मन में मृढ़ावस्था होती है और 
व्यक्ति आलस्य एवं अकमेण्यता का झिकार हो जाता है। जब आपका 
मन शान्त झौर सात्विकता से प्रभांवित है तो अत्यन्त जटिल समस्या भी 


उ्ढ॑ 


समत्य और सप्राथान 


सहज एवं महत्वहीन प्रतीत होती है। इसके विपरीत यदि आपका मन 
रजस के प्रभाव में है तो सामान्य स्थिति भी एक भयानक समस्या के रूप 
में दिखाई पड़ने लगती है। मन इन त्रिगुणों से हमेशा प्रभावित होता 
रहता है। इसलिये इन्हें अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है । 


जब मन व्यग्र और विक्षिप्त होते हैं तो जेसे चुम्बक लौह कण को 
आकर्षित करता है बसे ही आप समस्याओं को आकर्षित करते है 
इस तथ्य को सहज रूप से समझने के लिये एक कथा है। एक समय 
की बात है कोई आदमी किसी दुकान से मधु खरीदने गया । परन्तु, 
खरीदने से पहले वह मधु को चखना चाहता था। मधु चखने के क्रम 
में कुछ मधु जमीन पर गिर गया। शीघ्ग्र ही मधु की उस 
पर मखियाँ टूट पड़ी । पास की दीवाल से एक छिपकली 
मविखयों को खाने के लिये घात करने लगी। दृकानदार की पालतु 
बिल्‍ली ने छिपकली के नीचे उतरते ही पलक मारते दबोच लिया। 
ऐसा करने के क्रम में ग्राहक के कुत्तो की नजर बिल्‍ली पर पड़ी । देखते 
देखते कुत्ता बिल्ली का पीछा करने लगा और उसे मार डाला । इससे 
दुकानदार और ग्राहक के बीच भयानक झगड़ा शुरू हो गया ॥ दूकानदार 
अपने मित्र एवं सम्बन्धियों को ब्रुलाकर ग्राहक से लड़ने लगा | इतने में 
ग्राहक की ओर से भी उसके मित्र एवं सम्बन्धी आकर लड़ने लगे। इस 
प्रकार एक घनघोर युद्ध छिड़ गया। दो बंद मधु के.पीछे अनेक लोगों 
को . आई ओर बहुमूल्य सम्पत्ति नष्ठ हो गई; 


इस कहानी का प्रतीकात्मक अर्थ इस बात की ओर हमारा ध्यान 
आकर्षित करता है कि कोई समस्या कंसे उत्पन्न होती है। मधु की बू"दों 
के टपकने की तरह जब आपके व्यवितत्व में कुछ गड़बड़ी हो जाती 
है तो मस व्यम्न (रजस) हो जाता । इसके कारण 
वत्तियों (मक्खियाँ) का एक समूह मन को ठीक करने के लिये उस 
बूद (गड़बड़ी) के पीछे चल पड़ता है। छिपकिली की तरह इन्द्रियाँ 
मन की वृत्तियों के पीछे चल पड़ती है। बिल्ली की तरह आपका मन 
इन्द्रियों के पीछे चलने लगता है ओर कुत्तो की तरह आपका भहंकार 
मन (बिल्ली) के पीछे भागने लगता है। इस प्रकार आप छ्ीघ्य ही एक 
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कान्तरिक संग्राम में स्वयं को उसझा पाते हैं। इसलिए जब आप 
समस्या का निरपेक्ष भाव से सूक्ष्म विसछेण करेंगे तो आप इसी निष्कष 
पर पहुंचेंगे कि तुच्छ और महत्वहीन कारण ही भयानक बन जाता है । 
जब आप में सत्व का प्रभाव होगा तो आप पायेंगे कि जिसे आप बहुत 
कठिन तथा दुष्कर समझ रहे थे। वह तो वास्तव में सहज एवं अत्यन्त 
तुच्छ है। कठिन समस्‍या भी सात्विक प्रभाव में सहज एव महत्वहीन 


हो जातो है जिसे आप आसानी से यार कर लेते हैं। आप उससे परे 
चले जाते हैं । 


सभो समस्याओं के पीछे कर्म सिद्धान्त क्रियाशील होता है। कम 
सिद्धान्त एवं कर्मो के बीज व्यक्ति के मन में ही संग्रहित हैं॥ इसलिये 
सन एवं इसके नियंत्रण के विषय में कुछ सहज एवं सामान्य बातों की 
जानकरो लेनो आवश्यक है जिससे आप जीवन में आने वाली प्रतिकूल 
परिस्थितियों को सही छल्छलू से सामना करने की पूरी तेयारी कर लें । 


सत्व का परियर्धंन एवं विकास 
इन सभो तथ्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सात्विक संस्कारों का 
विकास | यह कोई सहज कार्य नहों है बल्कि, उन्नत दाशंनिक जीवन 
अपन कर अपने अन्दर विकसित करने वालो एक कला है। अपने 
देनिक जीवन को ऐेमे व्यतीत कोजिये जिससे आप अशुभ के बदले शुभ 
संस्कार्रों की ही अभिव्यक्ति और विकास करें ॥ 


सद प्रन्थों में सात्वि कता जिकृसित करने की जो अनेक विधियाँ बताई 
गई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण सत्सद्भ है अर्थात स्वयं को धामिक 
दाशंनिक अथवा आध्यात्मिक लोगों को संगति में लाना जहाँ आपको 
जीवन के महान उहूं इय, लक्ष्य एवं प्रयोजन को शिक्षा सुनने को मिलती 
है। जब आप परमेश्वर की महिमा का गुणगान सुनते और अपने जीवन के 
४”ऋुलेसूत उद रुय एवं प्रयोजन के विषय में गहरी अन्तदु झिट उत्पन्न करते 
हैं त्तो कापका मान सभी चिन्ता्ओों को स्थाग कर एक दूसरी ही दुनियाँ में 
बिच रने लगता है । 


छह 


समस्या ऑर संपाधान 


सत्व के विकास में सहायक दूसरा साधन है सद॒ग्रन्थों का स्वाध्याय,। 
संघार के समस्त संत महात्माओं की रचना तथा गीता और उपनिषद्‌ 
जेसे सदग्रन्थों के अध्ययन ले चिन्तनशील बनने की कला वरिकसित्त 
कीजिये । एक और साधन है सेवा-अपनी शक्ति को मानवता के कल्याणू 
में समपित करना। इससे आपकी चित्तशुद्धि होती है। ५ 


इन सभी साधनों से आपका मन उन्नत और साल्विक बनता है जिस 
से आप काम, कोध, लोभ, हृष एवं अन्य प्रकार से अपनी झक्ित व्यथ 
नहीं करते। जब आपकोबुद्धि ऐसी स्वस्थ स्थिति में रहेगी तो आफ 
प्रत्येक स्थिति को सही परिध्रेक्ष्य में देख सकेगे। प्रत्यक परिस्थिति 
आपके बिकास के लिए दिब्य ईश्वरीय योजना का एक आवश्यक अंश के 
के रूप में दिखाई पड़ने लगेगी। आप अपनी परिस्थिति का मूल्यॉक्रन 
अहंकारिक दृष्टि से नही करेंगे। परिणामत: किसी भो अवस्था मे आप 
यह नही सोचगे--“हाय मैं तो लुट गया। मेरे लिए जब कोई रास्ता 
नहीं । मैं अब इससे बाहर नहीं निकल सकता । भगवान भी, इस कठिन 
समस्या को दूर करने का कोई समाधान नही जानते ।” इसके विपरीत 
आप अच्छी तरह समझते हैं कि आपके अन्दर वतमान परमेश्वर 
यह जानते हैं कि आपका वास्तविक आन्तरिक स्वरूप इन सबों से परे 
है ओर किसी भी समस्या का हमेशा एक न एक समाधान अवर्य है। 
जंब आपकी बुद्धि परिशुद्ध और सात्विकता के प्रभाव में होती है तो आप 
ऐसी अन्‍्तद्‌ ष्टि उत्पन्न करते हैं ॥ 


घनात्समक बन 


सत्व के विकास के सम्थ-साथ धनात्मक बनने की आदत डालिय । 
यदि आप सावधान नही हैं तो; आपका मत ऋषणात्मक, उत्तोजना एवं 
क्रोध के संस्कार विकसित कर लेगा।॥ ,एकन्बार यदि आपको ऋणा- 
त्मकता की आदत लग गई तत्र चाहे कसी भी परिस्थिति क्‍यों न हो आप 
की प्रतिक्रिया अधीरता एवं व्यग्रता ज़ी होगी। 


इस तथ्य को एक उपाख्यान के द्वारा आकर्षक रूप में समझाया जा 
सकता है। एक धनी व्यक्ति ने अपने मित्रों एवं सम्बन्धियों के लिए 
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प्रीलि भोज में सुन्दर-सुन्दर ब्यडूज तेयार करवाया। परन्तु उनमें 
यथोचित नमक डालना नौकर भूल गये। जब भोजन के समय इस बात की 
जानकारी हुई तो धनी व्यक्ति को बहुत क्रोध हुआ परन्तु, अपने मेहमानों 
के सामने वह कोधघित होना नहीं चाहता था। जब सारे लोग चले 
गये तो वह अपने नौकरों पर जाग बबुला हो गया। कुछ दिनों के बाद 
उसने पुनः एक प्रीतिभोज का आयोजन किया। इस ब्रार नोकरों ने 
बहुत सुन्दर भोजन तेयार ॥कबा। सभो लोग बहुत प्रसन्न थे और 
ने खाना बनाने वालों की बहुत प्रसंशा कर रहे थे। परन्तु बाद में मालिक 
नौकरों को बहुत डाँटा। नौकर बड़े आइरचर्य में पड़ गये-- 
“यहाँ सब लोग इतनी प्रसंशा कर रहे हैं और आप हमें डाँट रहे हैं ? 
मालिक ने कहा--“मैं इसलिये क्रोधित हु कि तुम लोगों ने ऐसा ही काम 

हले क्‍यों नहीं किया ? यदि तुम्हें इतना अच्छा भोजन बनाने आता 
था तो पिछली बार क्यों नहीं ऐसा भोजन तैयार किया ?” 


इस कथा का अभिप्राय यह है कि यदि आप उत्तोजित होना चाहते 
हैंतो किसी भी बात पर कभी भी उत्तोजित हो सकते हैं। यदि 
उस्तेजता का कोई कारण नहीं है को आपका मन कोई न कोई कारण 
निकाल छेगा । जब मन ऋणात्मक वृत्ति एवं दोष दर्शेत का अभ्यस्त 
हो जाता है तो भाष अपने कोध एवं द्वंब को भावना को सही सिद्ध 
करने का असफल प्रयास करने लगते हैं। दूसरी ओर जब आप अपने 
मन को अच्छी तरह प्रशिक्षित कर लेते हैं तो अत्यन्त विषम परिस्थिति 
में (यहाँ तक कि जब आप दूसरों से अपमानित होते हैं) भी विचलित 
नही होते । आप शान्त एवं धबाह्मक भावों से परिपूर्ण रहेंगे। आप 
इन परिस्थितियों को परमेश्वर द्वारा ली जानेवाली परीक्षा समझेंगे | 
आप अनुभव करेंगे कि परमेश्वर आपको ऐसी कठिन स्थिति में बह 
जाँचने के लिये रख रहे हैं कि आप अपने मन को नियब्ित करने में 
समर्थ हो रहे हैं भथवा नहीं । इस प्रकार का धतात्मक भाव आपको 
प्रयत्न पूवंक विकसित करना चाहिये। 


इस लक्ष्य को पाने में मंत्र जप अत्यधिक सहायक होता है। मंत्र 
रहस्यमय शब्द अथवा शब्दों का समूह है जिसमें अस्लोम शक्तित निहित 


ज्छ 


समस्या ऑए सप्ताधान 


हती है। उपनिपदों के अनुसार “ऊँ बीज मंत्र है। यह परमेश्वर का 
प्रतीक सबसे लघू मत्र है। आप अपनी धारणा और विश्वास के अनुरूप 
कोई मंत्र अथवा परमेश्वर के किसी भी नाम का जप कर सकते है । 
अपने मन को प्रेरित करने बाले किसी भी नाम को चुदकर उसे श्रद्धा 
भक्ति पृवक /जपने की कला सीख लीजिये। जब उसका जप क्र 
तब ऐसा अनुभव करने का प्रयास करे कि परमेश्वर आपके अन्दर 
विद्यमान है । अनुभव कीजिये कि आप ईश्वर के और अधिक समोपष 
होते जा रहे है। यदि आप इतने विचारशील नहों है तथा अपने मत्रों का 
यनत्रवत्त जप कर रहे है फिर भी इससे आपका अचेतन मन रहस्यमय ढल् 
से उन्नत होगा तथा प्र रणा ब्राप्त करेगा । मत्र जप सबसे सहज साधन 
है जिसके द्वारा आप स्वय में आनन्‍्तरिक आध्यात्मिक शक्ति विकसित 
कर अपनी समस्याओं को नवीन परिप्रक्ष्य में देखते हुए उनसे परे 
हो जाते है । 


विहड्भम दृष्टि 

इसके बाद आपको अगली महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखनी है 
कि जब तक आप आध्यात्मिक जागृति के द्वारा किसी समस्या से 
ऊपर नहीं उठ जाते तब तक यह अत्यन्त विकट एबं भयंकर 
प्रतीत होती है। इसके बिपरीत जब आप उस समस्या से ऊपर उठकर 
उसकी बिह॒ंगम दृष्टि प्राप्त कर लेंगे तो आपको इसके समाधान के भी 
कई रास्ते दिखाई पड़ने लगंगे। इसके बिना आप स्वय को समस्याओं 
में उलझा लेगे तथा आपको अनुभब होगा कि इससे बाहर निकलने 
का कोई भी मार्ग नहीं है। आप अपना सबंनाश देखने लगगे तथा 
आपको केवल अँधकार का ही अनुभव होगा। परन्तु जब आप 
समस्या में पुरी तरह उलझे बिना उसका सामना करने का रहस्य ज्ञात 
कर लेते हैं तो आप मानसिक प्रशान्ति, ध्यान और ईव्वराप॑ण के पंखों 
पर चढ़कर उसके ऊपर उठजाते हैं। आप अपनी अन्तः:प्रज्ञा की सहायता 
से उसका कैसे सामना किया जाय इसकी अन्तद्‌ ष्ट प्राप्त कर लेते हैं । 


जीवन की समस्याओं की एक विहंगम दृष्टि लेने की बड़ो सुन्दर 
कला वेदान्त बतलाता है। इस विधि में बेदान्त आपको यह परामर्श 
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देता है कि आप अपने व्यावहारिक जीवन को समस्याओं को उसो प्रकार 
अनासक्त एवं निलिप्त होकर देखें जंसे आप जग जाने के पदरचात 
स्वप्न की समस्याभों को देखा करते हैं। 


एक स्वप्न के उदाहरण से हम इस तथ्य को और स्पष्टता से समझ 
सकेंगे । किसी स्वप्न में आप देखते हैं कि एक भयानक सप आपका 
पीछा कर रहा है यही आपकी समस्या है। अब आप स्वयं से पूछते हैं 
कि इस समस्या को मैं कैसे दूर करूँ ? आपकी बुद्धि कहती है--'एक 
डंडा खोजकर लाभो और उससे साँप को मार डालो । यवि डंडे से सपे 
नहीं मरता तो इससे कहीं दूर भाग जाओ ।” 


अब थोड़ो देर ठहर कर स्वप्न की इस समस्या भौर समाधान पर 
विचार करें। क्या इन दोनों में से किसी का कोई वास्तविक अस्तित्व 
है । जब आप जगे हैं तो भाप इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि 
स्वप्न की समस्याओं का कोई वास्तबिक आधार नहीं होता। येतो 
मन के द्वारा रचित, कल्पित एक जअ्रामक संसार के कारण ही 
है। आप स्वयं ही सर्प तथा उसके द्वारा पीछा किया जाने वाला व्यक्ति 
दोनों, बन जाते हैं। यह सब एक खेल ही है। जिस क्षण आप यह 
अनुभव कर लेते है कि आप स्वप्न देख रहें तो भापका स्वप्न कितना भी 
कष्ट दायक अथवा समस्याओं से घिरा क्‍यों न हो महत्वहीन हो जाता है 
आपके लिए समस्याओं का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। 


उपरोक्त उदाहरण में आपके स्वप्न समाधान का क्या हुआ ? क्‍या 

" बह वास्तविक समाधान है ? निश्चत रूप सें इस समाधान को ठीक 
नहीं कहा जा सकता । प्रथम यदि आप उस सपे को मार देते हैं अथवा 
से, दुर भाग जाते हैं तो भी आपकी स्वप्न कल्पना इतनी चचल होती 
कै डि 5,आप दूसरे सर्प की सृष्टि कर सकते हैं जो किसी कोने में बेठा 
पका पीछा करने की प्रतीक्षा में हो सकता है। इस अकार आपकी 
समस्या पुन: आरंभ हो सकते ह३3ै। दूसरी बात यह है कि हपके द्वारा 
जो स्वप्न में समाधान निकाः जाता है वह भी आपको २7" ' के ससार 
में ही रखता है जो स्वयं में । ता तथा एक भ्रम है। “» चेतना 
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अनन्त समस्या एवं समाधानों का स्ुजन कर सकती है। परन्तु सच्चा 
और वास्तविक समाधान यह है कि आप जगकर स्वप्न संसार से बाहर 
आ जायें। यदि आप स्वप्न में हैं तो चाहे कंसा भी सर्प या डण्डा क्‍यों 
न हो आप सही समाधान नहीं प्राप्त कर सकते । इसलिए सपप को मारने 
अथवा उससे डर कर भागने के बदले आप जगने का प्रयास करें यही 
भावातीत समाधान है। 


बेदान्त का कथन है कि जिस दृष्टिकोण से आपने स्वप्न वाले 
उदाहरण को देखा है उसी दृष्टिकोण से जीवन को भी देखिये। संकीर्ण 
अहंकारिक व्यक्तित्व के साथ एकात्मता के कारण आप अनुभव करते हैं 
कि आपके समक्ष बहुत समस्‍यायें हैं और आप उन्हें दूर करने के लिए 
अनेक प्रकार के मार्ग खोजते रहते हैं। आप धन में सुख की खोज करते 
और धन प्राप्त कर लेने के परचात अनुभव करते हैं कि इससे 
आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आप किसी दूसरी वस्त 
को प्राप्त करने के पीछे दौड़ने लगते हैं। आप नाम, यश और अधिकार 
के पीछे भागते हैं। इन्हें प्राप्त करने के बाद भी आप अनु भव 
करते कि [इनसे भी आपकी समस्‍यायें नहीं सखुलझी इस प्रकार आप 
समस्याओं का केवल सतही (आभासी ) समाधान खोज पाते हैं। इस 
विधि में एक समस्या दूसरे रूप में परिवर्तित हो जांतो है। जब तक 
आपका मन अविद्या से प्रभावित होता रहता है तब तक यही चक्र चलता 
श्हता है । | 

इसलिए अपती समस्याओं के जाल में उलसझने के बदले आफ क्‍यों 
नहीं मूल समस्या की ओर भपनी दुष्टि ले जाते हैं? किसी कारण वश 
आप अपने सार्वभौमिक आन्तरिक आत्मस्वरूप से बिछुड़ गए हैं। आपके 
अन्तमन में ब्रह्माण्डीय आत्मा वततमान है परन्तु आप यह स्वप्न देख रहे 
हैं |क॒ आप क्षुद्र अहम केन्द्र हैं। अहकार के साथ ऐक्य स्थापित करने 
के ६ रण आप अनुभव करते हैं ---'मैं यह शरीर है*। मैं अनेक चीजों 
पर निर्भर है। मुझे जन्म मृत्यु से प्रभ वित होना पड़ता है।” ये सभी 
भाव उस भ्रामक धारणा के कारण, उत्पन्न होते हैं कि .भाय एक 
परि- मित व्यक्तित्वधारी व्यकित हैं । 
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दूसरों ओर जब आपकी चित्त शुद्धि हो जातो है और आप मन को 
प्रशिक्षित कर लेते हैं तो अविद्या का प्रभाव आपके ऊपर कम होने लगता 
है तब आप यह भच्छी तरह समझने लगते हैं कि आप के अन्दर जा थ<र्भ्म 
है है वही शार्क्‍त है। अहंकारिक व्यक्तित्व तो शाश्वत जीवन सागर 
में उठने वाली एक तरंग मात्र है। आप तरंग नहीं बल्कि सागर है। 
तरज़्यों के दृष्टिकोण से अनेक समस्‍यायें हैं। परन्तु सागर की दृष्टि में 
कोई भी समस्या नहों है। न तो कुछ प्राप्त होता है नहीं कुछ खोया 
जाता है। आप की अन्तरात्मा अनन्त सागर के सद॒श है जेसे ही यह 
अन्तद्‌ ष्टि उत्पन्न हो जाती है आप अपनी समस्याओं पर एक विहंगम 
दृष्टि डाल सकते हैं। फिर उन्हीं तक परिसीमित नहीं रह जाते । 


जन आपको यह अनुभव होता है कि आप स्वप्न देख रहे है तो 
आपके स्वप्न के समस्त दुःख समाप्त हो जाते हैं और आप खेल की 
भावना से स्वप्न की समस्त घटनाओं को देखने लगते हैं। ठीक इसी 
प्रकार से जब आपको अपने यथार्थ स्वरूप के विषय में गहन अन्तदु ष्टि 
प्राप्त हो जायेगी--अर्थात्‌ जब आप अच्छी तरह यह समझने लगेगें कि -- 
'मैं यह शरीर नहीं हू” तो आप जोवन की घटनाओं के प्रति भी एक 
खेलभावना उत्पन्न कर लेंगे। तब आपको इस संसार से कोई खतरा 
अथबा भय नहीं रहेगा। समस्याओं से आपका मन बोझिल नहों 
होगा । आप इन सबों से सतेथा मुक्त एबं स्वतंत्र होंगे। इस प्रकार 
समस्याओं को समाप्त करने का उन्नत साधन है--अविद्या के रूप में 
जो मूल समस्या है उसको समाप्त करने का प्रयास तथा आत्मज्ञान 
प्रप्त कर इसे हमेशा-हमेशा के लिए निमूल करना। 


शरणागति 
आत्मज्ञान के आध्यात्मिक मार्ग पर चलने बालों के लिये सभी 
समस्याओं को सुलझाने का सही साधन है परमेश्वर के प्रति पूण समपंण- 
अर्थात शरणागति। इस सत्य की अनुभूति करने का प्रयास करें कि 
आपका जीवन एवं व्यवितत्व निरन्तर दिव्य ईइ्बरीय योजना के अन्तगंत 
सुरक्षित एवं जवलम्बित है। ईश्वरीय योजना में विश्वास कीजिये। 
व्याबहारिक जीवन में आपको कई जगह विश्वास करना पड़ता है। 


घर 
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आप किसी सेंलून में बंठे दाढ़ी बनाने के क्रम में नाई के हाथ में तेज 
उस्तरे का विश्वास करते हैं कि यह गले पर चलाते हुये भी गला 
हीं काटेगा ! आप हवाई जहाज में उड़ते हुएं उसके' पाईलट पर 
विश्वास रखते हैं। आप अपने देनिक 'जीवन में अनेक बातों का विश्वास 
कन्ते है तो जिस ईश्वरीय योजना एवं शक्ति से आपका शरीर निर्मित 
हुआ है उस पर क्‍यों नहीं विश्वास करते ? आपकी अबोध अवस्था में 
जब सामान्य चक्ेतना भी विकसित नही हुई थी उसके पूर्ब से ईश्वरोय 
ऋरूणा का वात्सल्य पूर्ण हाथ अ,पकी देख रेख करते हुए आपको बढ़ने 
आर विकसित्त होने में सहायता कर रहा थश्रा। उस समय की सभी 
अावश्यकत्तायें भी बड़े रहस्यमय ढज् से पूरी होती गई। महरी नीनन्‍्द 
सें जब आपको अपने शरीर के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता उस 
समय भी आप इसो दिव्य ईश्वरीय योजना द्वारा सुरक्षित और संपोषित 
होते रहते हैं । 
आप बा>-ब्रार इस ईववरीय शक्ति एबं योजन्रा को स्मरण कर 
उसमे विश्वास उत्पन्न करने का प्रयास करें। ऐसा करने से आप एक 
लनाव रहित शानन्‍्त व्यक्तित्व विकसित करने ग्लें सफल हो सकेगे । आप 
यहुसमझने लगेंगे कि जीवन में अनायास ऐसे ही कुछ घटित नहीं हो जाता। 
प्रत्येक स्थिति का एक निश्चित एवं महान उद्देश्य है। किसी प्ररिस्थिति 
विशेष को देखकर उससे भयभीत होने की कोई आवश्यकत्ता नहीं है । 
कोई भी वियदा से उसकी पूर्व कल्पना अधिक क्रष्टप्रद एवं दुःखदाई 
होती है। लोग विपदाओं का पूर्वाभ्यास (रिहल्सर) करके इसे वास्त- 
विकता खे अधिक कण्टप्रद बना कर स्वयं को दुःखी करते हैं। लोग 
बहुत महान अभिनेता हुआ करते हैं। सच्चाई ज्ञो यह है कि ज्ञीवन को 
घ्टनायें बड़े सहन एवं साधारण रूप से घटित होती हैं। यहाँ तक कि 
मृत्यु भी सहज एबं स्वाभाविक रूप में आती है बरच्तु मृत्युभय से ्यक्ति 
का राम-राम प्रकम्पित हो जाता है और व्यक्त शभ्राजीवन इससे प्रभा- 
वित रहता है। इसलिए ईइवर में विश्वास्र करता एक महत्वपूर्ण एवं 
रहस्हमय कला है। 
सहान राजा परीक्षित को यह ज्ञात था क्िि ब्ले अगले सात दिनों हें 
मरने «ले हैं। परन्तु मृत्यु से बचने के लिगझ्ने उन्हींने पानी से घिरे एक 


ब्य्रे 
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विश्ञाल किलाका निर्माण कराया। उसमें सभी प्रकारकी सुरक्षा का प्रबन्ध 
किया। किले के अन्दर श्रेष्ठ चिकित्सक, मांजश्रिक, संत ओर महात्मानों 
को रखा जिससे कि समय पर उनकी सेवा ली जा सके | सुरक्षा कमियों 
की नजरों से बचक किला में प्रवेश करता किसी के लिये भी संभव 
नहीं था। छ: दिन व्यतीत हो गये और सातवें दिन का भी सूर्यास्त 
होने वाला था। उसी समय उत्साही युवकों का एक दल राजा परीक्षित 
को सम्मान से पुष्पों का गुलदस्ता भेंट करने आया। राजा उन फूलों 
को देखते हुये अभिमाव से कहने लगे---“अब तो ऋषि के श्राप का 
समय समाप्त हो गया है। जो कहा था वह मिथ्या सिद्ध हो गया। 
सात दिन समाप्त हो गये परन्तु मेरे लिये तो कभी भी भय का कोई 
समय नहीं आया ।”* ऐसा कहते हुए उन्होंने एक पुष्प उठाया जिसके 
अन्दर एक छोटा सा कीड़ा चल रहा था। अधभिमान एवं गवं से चूर 
राजा परीक्षित ने ब्यंग्य करते हुए उस छोटे से कीड़े को उठाकर अपनी 
गरदन पर रखते हुये कहा--“ऐ छोटे कीड़े यदि तुम ऋषि के श्राप को 
सत्य करना चाहते हो तो मुझे काटो ।” वह छोटा सा किटाणु पलक 
मारते ही विशाल सप के रूप में बदल गया ओर परीक्षित को डस लिया। 
तत्क्षण ही राजा का देहान्त हो गया। इस कथा का संदेश यही है कि 
ईश्वरीय योजना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है तो इससे भागें 
क्यों ? इसके विपरीत जो निश्चित नियति है उसे साहस एवं वीरता 
पृ्वेक स्वीकार करने की कला विकसित करें । 


महाभारत में असंख्य लोग स्वचालित अस्त्रों से (जो उस समय के 
एटम बम थे) मारे जा रहे थे। किसी के लिये बचना संभव नहीं था । 
इसी घोर युद्ध में ऐसा हुआ कि चिड़ियों के कुछ अण्डों पर हाथी 
से टूटकर एक घण्टा ऐसे गिरा कि सारे अष्डे उससे ढक गये। जब 
महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो खून, लाशों के अम्बार और घनघोर 
विनाश के बीच भी चिड़ियाँ के नन्हें-नन्‍्हें बच्चे चहक रहे थे मानो कुछ 
हुआ ही नहो। इस कहानी का संदेश यह है कि यदि ईइवर को 
योजना में आप सुरक्षित हैं तो विनाश और भयंकर प्रलय काल में भी 
आपको कुछ नहीं होगा | 


रा 


समस्या आर समाधान 


ईश्वरीय योजना में ऐसा ही विश्वास विकसित कीजिये। ईश्वरीय 
योजन। के अन्तगंत जो होना है वह वो होकर ही रहेगा ॥ साथ ही जो 
भी इस योजना के अन्तर्गत है वह आपके हित में ही है। 
इस लिये उसे होने दीजिये । ईश्वरीय योजना के अन्तर्गत कुछ भी गलत 
नहीं होता। उत्तोजित होने अथवा अपने मन को तनावग्रस्त करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने मन में ऐसा विश्वास उत्पन्न 
कर लेते हैं तो आपके अचेतन मन में समता, संतुलन, शान्ति और शुभ 
संस्कार संग्रहित होने लगते हैं। इन शुभ संस्कारों के कारण आपके 
व्यक्तित्व में सत्व की प्रबलता हो जाती है और आप अपनी समस्त 
समस्याओं का सहज श्षमाधान प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं | 


गीता में योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण एक महान घोषणा करते हैं :-- 
“थदि कोई मेरो भक्ति करता है, निरन्तर मेरा स्मरण करता है 
ग्रोर जो हमसे अनन्य प्रेम करता है; में उसको समस्त श्रावदण क- 


ताशञ्रों की पूति करता हूँ / उसके योग एवं क्षेत्र को सुरक्षा में 
स्वयं करता हूँ ।” 


मानव मन दो चीजों के लिये हमेशा चिन्तित रहता है। पहली 
चिन्ता है कि जो उसके पास नहीं है उसे कंसे प्राप्त किया जाय 
दूसरी जो उसके पास है उसकी रक्षा कंसे हो ?” इन्हीं दो दिश्लाओं में 
व्यक्ति अपनो मानसिक शक्ति को व्यर्थ खोता रहता है। जब आपको 
ईश्वर में विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो आप अपने लिये भावदरयक वस्तु 
के उपाजंन के निमित्त उद्योग तो करते हैं परन्तु आपका प्रयास तनाव 
रहित होता है तथा इसमें आपकी मानसिक शक्ति का व्यर्थ अपव्यय 
नहीं होता 4 फिर भी आपको वे समस्त चस्तुयें बड़े ही रहस्यमय छद्भ 
से स्वतः प्राप्त हो जाती है। परन्तु इस विश्वास का यह बर्थ नहीं कि 
आप निष्क्रिता और जड़ता को प्रश्नय दें तथा यथोचित्त आत्म- 
प्रयास का परित्याग कर दें । इसके विपरीत आपसे बही अपेक्षा की जात्तो 
है कि आप अपनी सर्वोत्तम योग्यता और प्रयास से किसो कार्य को सम्पादितत 
करें। अपनी शक्ति के अनुसार आप जितना संभव है उतना प्रयास 


प्‌ 


आज के संदर्भ में सवन्वित-याँग 


करते हुए स्वयं को तनाव रहितरखें। व्यग्रता एवं उत्तेजना की मानसिक 
अग्नि में स्वयं को दग्ध नहीं करते रहें। तब आप अनुभव करेगे कि 
जिस चीज की आपको जरूरत है परमेद्वर उन्हें बड़े ही रहस्यमय ढज् 
से आपको प्रदान कर रहे है। इसी प्रकार जो भी आपके पास है उसकी 
सुरक्षा अपनी सर्वोच्च क्षमता एवं योग्यता को प्रयुक्त करते हुए करें। 
परन्तु इसी क्रम में भी आपको कहीं कोई चिन्ता अथवा व्यग्रता नही 
उत्पन्न करनी चाहिये क्योंकि सभी चीजें दिव्य ईश्वरीय योजना के 
अन्तर्गत रहस्यमय ढऊजु से स्वत: सुरक्षित हैं । 


तनाव रहित मन ही आत्मसाक्षात्कार के महान लक्ष्य की ओर जा 
सकता है। जब मन विश्रान्त और तनाव रहित नहीं होता तो इसकी 
समरत शक्ति व्यर्थ एव तुच्छ वस्तुओं की प्राप्ति में ही बिनष्ट होती 
रहती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिपे आप वर्षा तक प्रयत्न 
करते हैं परन्तु जब वह आपको मिल जाती तो आप अनुभव करते कि 
यह तो कपूर की तरह है जिसे लाख प्रयत्न के बाद भी उड़ने से नही 
रोका जा ससता। इसलिये इस निवचय के साथ--कि परमेश्वर आप 
की [समस्त आवश्यक्ताओं वी पूर्ति करेगा अटूट विश्वास विक्सित 
की जिये | 


कदमीर के एक गरीब ब्राह्मण के विषय में एक बहुत रोचक कहानी 
है । ये महानुभाव लोगो को गीता पढ़कर समझाया क्रतेथे। जब 
श्रीकृष्ण वी घोषणा व)ला उपरोवतइलोक उनके सामने आया तो उन्होने 
लाल कलम से उसे रेखांकित बर दिया-- “इस दिव्य घोषणा मे कहो न 
कहीं कोई त्रूटि अब्ध्य है। व्य्यपि मैं पूरी तरह ईदवबर के चरणों मे 
समर्पित हु परन्तु परमात्मा ने मेरी आवश्यक्ताओं की पूर्ति नहीं की ।” 
इसके बाद भी उन्होंने स्वयं की स्बाध्याय, सत्सग,मत्र जप एवं प्राथंना में 
संलग्न रखा । उन दिनों ब्राह्मण की पुत्री का बिवाहहोने वाला था। इसकी 
तिथि भी निश्चित हो गई और बारात की तेयारो होमे लगी । गरीबी 
के कारण ब्राह्मण के पास न तो दान दहेज देने के लिये कुछ था और नही 
बारातियों के स्वागत सत्कार करने की क्षमता थी। इस स्थिति मे 
कया करना चाहिये यह बात ब्राह्मण की समझ में नहीं आ रही थी। इस 


प्च्र 


सप॒स्या आर समाधान 


समस्या से छुटकारा पाने के लिये ब्रांह्मण'ने सब कुछ भूलकर त्व्र्य को 
पूरी तरह सत्सझ्ढ एवं स्वाध्याय में संलग्न कर लिय । 
है थ 


एक दिल ब्राह्मण कहीं दूर गीता का व्याख्य, नै देने चले गये थे। 
उनके घर एक अत्यन्त सुन्दर एवं सुकुबार बालक एक बेलगाड। सामान 
लेकर आया। उन सामानों में बारात के खाने पीने की सामग्री, मिठाइयाँ 
गहने, कपड़े तथा शादी के लिये आवश्यक सामग्री थी। सुन्दर 
बालक ने ब्राह्मण की पत्नी से कहा कि पंडित जी ने इन सामानों को 
शादी के लिये भेजा है। साथ ही उसने पंडिताइन से देर से गाड़ी लाने 
के लिये क्षमा याचना की। ब्राह्मण की पत्ती ने देखा कि उस ननन्‍हें 
बालक की पीठ पर गहरा लाल निशान है तो उसने बड़े प्रेम से पूछा--. 
“तुम्हें किसने इस ऋरता से मारा है ?” बालक ने सहज मुस्कान 
बिखे रते हुयें कहा --/“आपके पति ने हमें अआक से मारा है ।” ब्राह्मयणी 
बहुत लज्जित हुई और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बालक 
को क्या कहे। “मेरे पति इतने निष्ठुर एवं क्रूर नहीं हो सकते हैं” 
मन ही मन उसने सोचा | सारा सामान उतार देने के बाद बालक गाड़ी 
लेकर चला गया। 


ब्राह्मण जब घर वापस आये तो उनकी पत्नी पहले तो सामान 
भेजने के लिये उनकी प्रशंसा की ओर बहुत खुश हुई। चू*कि ब्राह्मण 
ने तो कोई सामान नहीं भेजा था इसलिए यह सुनकर उसे अत्यन्त 
आादचर्य _हुआ। उनके आइचये करने पर पत्नी ने भी विस्मय भरे 
झब्दों में पूछा “क्या गाड़ी चलाने वाले बच्चे को देर से साड़ी लाने के 
लिये तुमने उसे चाबुक से नहीं मारा था ?” यह सुत्त कर ब्राह्मण 
और चकित हुआ ! पूरी बात सुनने पद उन्हें अनुभव (हुआ कि एक 
दिव्य चमत्कार हो मया है। गाड़ी चलाने वाला बालक स्वयं श्रोकृष्ण 
थे और गीता में उनक्री घोषणा को लाल से रेबांकित करते को प्रक्रिया 
ही उन्हें चाबुक लगाने जेसी थी। 

यह अत्यन्त रोचक कथा है जिसका संदेश है कि जीवन में चमत्कार 
हुआ करते हैं। यदि आप अपने जीवनाधार परमेश्वर में पूर्ण विश्वास 
करेंगे तो आपकी भावश्यकताओं की रहस्यमय ढ़द्भ से पूति हो जाएगी । 


बज 


आज के संदर्भ में समन्वित-योग 


आपके चतुर्दिक अन्तर्वाह्य जगत में निरन्तर चमत्कार हो रहे हैं। यदि 
आप इन सब को समझ लेंगे तो आपको आदइचय होगा कि परमात्मा 


एक साथ कितने चमत्कार किया करते है। इस भयकर भव वाद्चा के 
मध्य भी मस्तीष्क के तन्‍्तु कैसे जीवित हैं? आप विकट एवं घनघोर 
परिस्थितियों से गुजरते हैं फिर भी जब तक आपका प्रारब्ध है तब तक 
आपका बालबाँका भी नहीं होता। यह एक चमत्कार है। आप भोजन 
ग्रहण करते हैं यही भोजन आपका अस्थि और माँस बन जाता है। यह 
एक चमत्कार है। पृथ्वी के अन्दर से सुन्दर एवं सुकोमल अकुर निकल 
आता है। यह एक चमत्कार है। चमत्कार निरन्तर हो रहा है । 
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इस प्रकार के जो चमत्कार हर पल हो रहे हैं वे सुग्राही मन को रोमां- 
चित कर देते हैं। जब आप इसे देखने लगते तो आपके जीवन को जो 
ईश्वरीय शबित बनाये रखो है उसमें गहन विश्वास उत्पन्न कर लेते । 


अतः ईदबर की शरण में जाइए। ईइवर में विश्वास कीजिए । 
मंत्र जप कीजिए। अपनी समस्या से परे उठने का प्रयास कोजिए। 
घनात्मक मन बिकसित कर सत्संग कीजिये। समस्याओं के समाधान 
प्राप्त करने के लिए ये सब झावदयक अव्यव है। जंसे-जेसे आप इन 
सदृभुणों को बिकसित करने लगेंगे आप मूल समस्या--अविद्या के 
समाप्त करने में सफल हो जायेंगे। आत्मज्ञान से ही इसे दूर किया जा 
सकता है। ज्मोंही आप आध्यात्मिक अन्तद्‌ छिट के द्वारा अपनी सम- 
स्थाओं का समाधान प्राप्त करने लगेंगे वेसे ही आपको ईश्वर समपंण के 
दिव्य माधुयें और ईश्वरीय योजना में पूर्ण विश्वास का आनन्द प्राप्त 
होने लगेगा । आप पायेंगे कि ईश्वर भक्ति के कारण आपका हृदय 
द्रवित हो रहा है तथा आपकी वेयवितक चेतना ब्रह्माण्डीय चेतना में 
समाहित हो रही है। आत्मसाक्षात्कार के कारण प्राप्त प्रबुद्धता से आप 
अनुभव करेंगे--“मैं यह शरीर नहीं हू' ।” तब आप जन्म-मृत्यु के चक्र 
से मुक्त हो जायेंगे और सांसारिक समस्याओं का आपके लिये कोई मूल्य 
नहीं रहेगा । बादल आते जाते रहते हैं परन्तु आकाश हमेशा वही 
अप्रभावित और असज्ू रहता है| ६ 
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हमार हिन्दी प्रकाशन 


रहस्यों का सहज बोध**" **' 

ज्ञान-योग का सहज एवं आकर्षक विवेचन तथा उसे जीवनांतगेंत 
क्रियाओं में रूपांतरित करने का व्यावहारिक निर्देश । समस्त योग-दशनों 
का सार तत्व एवं गहन विश्लेषण । 
ज्ञान-योग पृ० सं० : ६६ ऑडर न० ३३ सूल्य : ६.६० 





अामाालॉदक'. अोकमक.. क्‍ॉआमममका, अकायलाा. पोकमकापर, _२अदककानक, अराममाकाका. काम... सावन, 


योग का क्रियात्मक रूप****** 

समन्वित योग का संक्षिप्त परिचय तथा उसे देनिक जोबन में व्यवहृतत 
करने का गत्यात्मक भाग दर्शन । 
योगाचार पृ०सं०: ३२ अंडर न० ३४. मूल्य : ४.७५ 


अनार... पयलाबान+.... असम सरमदााकत... सका. स्‍रा असाशभायाक्र. रनवे... लोपिकानक, उमकक्ाकाक..ल्‍रेकामान,. साडान्बाडी 


विद्यार्थियों के लिए'******** 
समृद्धि, सफल, समुन्नत जीवन तथा संकल्प शक्ति के विकास की 
प्रेरणा देने, मानसिक उदासी, चिन्ता को समाप्त करने, योगासनों द्वारा 
सुख, शांति ओर पूर्णता प्राप्त करने की एक अत्यन्त प्रभावकारी 

पुस्तिका “विद्याथियों को योग संदेश 
पृ० सं० : २४ ऑडर न० ३५ मूल्य : १.७५ 
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जीवन को सम॒न्नत बनाने क लिए सहज, व्णचहारिक एवं गच्याव्मक निर्केश''**** 


युवक, विद्यार्थी, जीवन से निराश एवं आत्मानुभ्ृति प्राप्त करने को 
इच्छुक लोगों को प्रेरणा, शक्ति एवं व्यावहारिक निर्देशों से परिपृर्ण एक 
अद्भुत पुस्तक । इसमें व्यक्त शिक्षाओं से योग दशेन के पूर्व ज्ञान, 
बौधिक प्रशिक्षण, धर्म सम्प्रदाय की सीमा से परे सभी लोग अपने जीवन 
को रूपान्तरित करने वाले संदेश, भीषण) समस्याओं को दूर करने की 
अन्तद्‌ ष्टि, आशातीत शान्ति और आनन्द प्राप्त करने का मार्ग दर्शन 
प्राप्त करगे--लघु लेखों का यह अनुपम संग्रह व्यावहारिक जीवन में योग 
को प्रयुक्त कर मानव को सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति कराने में अत्यन्त 
सहायक है। “द्वष केसे दूर करें, आध्यात्मिक शक्ति कंसे प्राप्त करे'*' 
इत्यादि शीर्षक इस पुस्तक की व्यावहारिकता को स्पष्ट करते हैं। 
प्रत्येक पंक्ती एक विशेष प्रेरणा और शक्ति से भरी है जिसे पढ़ने वाला 


निश्चित रूप से अपने जीवन को रूपान्तरित करने का प्रयास आरंभ 
करेगा । 


आत्मोन्नति के लिए योग निबन्ध 
पृष्ठ संख्या : २४१ ऑडर न० : ३६ मूल्य : १८.०० 


पहली बा२****** 


भय, चिन्ता, असु रक्षा से मुक्ति, सफलता, यौन, विवाह, ,राग-द्व ष 
ध्यान तथा व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित अनेक विषयों पर पुछे गये 
विश्व के अनेक जिज्ञासुओं के प्रहनों के सटीक एवं (प्रेरक उत्तर जिसे पढ़ 
कर आप परिवर्तित हुए बिना नहीं रह सकते । 
योग संदर्शिका 


पृष्ठ संख्या : २२८ ऑडर नत० : ३७ मूल्य : १८.०० 
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सच्संग का सतत्‌ स्रोतः'***** 

अपने रहस्यमय आन्तरिक जीवन को उद्घाटित करने, देनि 
जीवन में योग का व्यवहार, स्वाध्याय का विकास, दुःख-चिन्ता झसे 
मुक्ति, समस्याओं का समाधान और सुख, सफलता, समृद्धि एवं आध्या 
त्मिक पूर्णता के लिए विश्व प्रसिद्ध पत्रिका “इन्टरनेशनल योग गाइड” 
की सम्पादिका स्वामी ललितानन्द द्वारा रचित :-- 


जीवन में योग 
पृष्ठ संख्या : २४६ ऑडर न० : ३८ मूल्य : १८.०० 


डइन्टरनग्ननल योग सोसायटी की प्रासिक पत्चिका' 
योग, देन, सदाचार और उन्नत जीवन को समपित (एक अनुपम 
मासिक जिसमें योगमारतंण्ड श्री स्वामी ज्योतिर्मयानन्दजी के विविध 
लेख प्रकाशित होते हैं। प्रत्येक लेख जीवन के एक विशेष पक्ष को 
समुन्नत करने के दिव्य उपदेश एवं प्रेरणा से परिपूर्ण । इसमें स्वामीजी 
के प्रभावशाली और परिवर्ततकारी लेख आपके जीवन के मल आधार 
को ही एक नवीन और आध्यात्मिक दिशा प्रदान करते मिलेंगे जिसे 
एक बार पढ़कर आप बार-बार पढ़ना चाहेंगे । 
योग।जजलि 
पृष्ठ : ४८ ऑडर न० : ३९६ मूल्य : २० रू० वाधषिक 
एक प्रति १,७४५ 
एा500ए7 :; 30 ०/० 8०0८5 पर 40 7२5. 00. 
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